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शव-सिद्धान्त दशन 


डा० कंलाश पति मिभ 
धोव-सिद्धान्त दक्षिण भारत में पत्ख्दित 
एवं विकसित हुआ धामि दशन है। आगमिक 
दशनो मे शंव-सिद्धान्त का विशिष्ट स्थान है, 
धार्मिक दशन होने से शंव-सिद्धान्त में जहां धमं 
के व्यावहारिक पक्ष कौ विशेषताएं टँ वहीं 
उच्चकोटि का दाशंनिक चिन्तन भी विद्यमानं 
दै ' इस विशिष्ट दशन के मूर स्रोत ग्रन्थ तमिल 
भाषामे ह तथा संस्कृत भाषामे भी कुठ ग्रन्थ 
उपलन्ध है । इस विषय पर प्रकाशित सामग्री 
तमिल तथा विशेषकर अंग्रेजी भाषामे ही 
उपलब्ध है । प्रस्तुत पुस्तक शव-सिद्धान्त दशन पर 
हिन्दी की प्रथम रचना है । इसमें शव~सिद्धान्त 
दर्शन के श्रायः समीौःप्रमृख अगो पर प्रकाश डाटा 
गया है तथा तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया 
गया है, विशेषकर काश्मीर व दशन से अन्तर 
वताते हए मागमिक या शंव परम्परा की एक 
महच्वपूर्णं कड़ीके रूपमे कामीर शंव दर्शन 
से इसका योग भी किया गयादहै। साथ ही, इस 
दर्थन को अद्रैत-वेदान्त के निषेधात्मक देन से 
उत्पन्न कठिनाद्यीं के परिहार स्वरूपम भो 
दिखलाया गया ट । 
प्रस्तुत पुस्तक में षव-सिद्धान्त की विशेष- 
ता, शैव-सिद्धान्त का परिचयात्मक इतिहास 
तथा साहित्य, ज्ञान-मीमांसा, ईश्वर के अस्तित्व 
के च्णि तकरं, शिव-शक्ति स्वरूप, कारणता, 
शिव का सृष्टि से सम्बन्ध, सृष्टि-क्रम, आत्मा के 
अस्तित्वके के लिए प्रमाण, आत्मा का स्वरूप, 
वन्धन तथा मोक्ष आदि का विवेचन किया 


गया है । 
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लेखक्ीय 


आगमिक दशनो के अध्ययन की श्युखला में द्वितीय कड़ी के रूप में 'शेव-सिद्धान्त 
दणन' हम प्रस्तुत कर रहे हैँ । शंव-सिद्धान्त दक्षिण भारत में पल्कवित एवं विकसित 
हआ ध्म-दणन टै । आगमिक दशंनों में शेव-सिद्धान्त विशिष्ट स्थान रखता है । धमं 
द्णन होने से शंव-सिद्धान्त में जहां धमं के व्यावहारिक पक्ष की विशेषताएं है वहीं 
उच्च कोटि का दाशंनिक चिन्तन भौ विद्यमान है। शेव-सिद्धान्त को भक्तिपरक 
दर्णन भी कटा जाता है, जहां भावना पक्ष दार्शनिक चिन्तन को प्रभावित करता हुआ 
प्रतत तो अवश्य होता है, किन्तु कहीं भी तकं ( "025077६ }) भावपक्षके प्रति 
अपना समपण नहीं करता । समस्त चिन्तन शौवागमों पर आधारित दहै अथवा यह्‌ 
कटा जा सकता टै कि उच्चतर अनुभूति अथवा ईश्वरीय ज्ञान ( ८५५८1४०7 }) पर 
आधारित है, किन्तु शेव-सिद्धान्ती उसे ताकिक प्रक्रिया द्वारा पृष्ट भी करते है । 

इस विशिष्ट दर्णन कै मूक स्रोत ग्रन्थ तमि भाषा मेर तथा संस्कत भाषा में 
भी कुछ ग्रन्थ उपलब्ध टुं । इस विपय पर प्रकाथित सामग्री तमिल तथा विशेषकर 
अग्रेजी भाषा मेही उपल्न्धदहे। हिन्दी भाषा में इस विषय पर किसी पुस्तक के 
होने की जानकारी फिलहाल हमे नहीं है। हिन्दी भाषा में इस विषय पर शोध कायं 
अथवा पुस्तकों का छिघा जाना अति आवश्यक दै, एकतो इष कछ्िए कि इस उच्च- 
कोटि के दर्शन का हिन्दी भाषियों में प्रचार एवं प्रस्ारदहो। दूसरे, यह्‌ दक्षिण ओौर 
उत्तर की सास्कतिक, धार्मिक एवं दार्शनिक एकता को सुदृदृता के लिए भौ आवश्यक 
दै । प्रस्तुत पुस्तक इस दिशा में एक प्रयास ट्‌ । 

यह्‌ पुस्तक हमारे पी-एच० डी ० के णोध प्रवन्ध पर आधारित दहै! इसक्ए 
हमे णोध-प्रवन्ध तयार करने मं जिनस्र भी सहायता मिदी अथवा अमूल्य सुञ्लाव 
मिले, हम उनके आभारी है । डंँ० रेवती रमण पाण्डेय का निर्दंशक केख्पमं हमें 
अपूव योगदान मिला, हम उनके चिर ऋणो । डां° रामशंकर मिश्र, डां एन 
एस ० एस० रमन, डंऽ ए० के° चटर्जी स्र हमे अमूल्य सुक्षाव मिले थे, हम उनके 
कुतन्ञ हं । 

षोव-सिद्धान्त के प्रति हमारे काव अथवा अध्ययन का कारण शेव-सिद्धान्त के 
हमारे गु डां° लक्ष्मी निधि शर्मा का आकर्षक एवं प्रभावशारी अध्यापन रहा दहै । 
डां शर्मा द्वारा इसकी पाण्डुच्पि देख लेने कं पश्चात्‌ ही यह पुस्तक प्रकाशित हां 
रहीदहै। डं० शर्मा हमें अपूवं सहयोग मिला दै, जिसके ल्एि कृतज्ञता ज्ञापन 


( ६ ) 

शब्दो मे नहीं किया जा सकता । इस पुस्तक को तैयार करने में अथवा षौीव-सिद्धान्त 
का अध्ययन करने मे भाषा सम्बन्धी कठिनाई्‌ को हमारे तमिल भाषा के शिक्षक 
श्री ए० एन ० भारतौ ने दुर किया। भारतीजीने हमें तमिल भाषा का प्रथम पाठ 
पद़ाया तथा शेव-सिद्धान्त को स्पशं करने में हमारी षहायताकी। हम उनके हृदय 
से आभारी है। 

शंव-सिद्धान्त का काश्मीर शौव दशन से तुलनात्मक अध्ययन हमने काश्मीर णौव 
दर्शन के अधिकारी विद्धान्‌ श्री कमखाकर मिश्र के सहयोगसे प्रस्तुत कियादै। 
उनकी सृष्ष्म आलोचनात्मक दृष्टि तथा विचारोंकी सुस्पष्टता से प्रभावित हए 


[~ 


विनानतो्मेरहस्काहंओरन दही मेरी लेखनी । मै उनका चिर ऋणी हूं । 

प्रस्तुत पुस्तक मे भाषा को सरल वनाने का प्रयास किया गया जिससे विषव 
सुवबोधगम्य हो सके । कहीं कहीं बोल चाककी भाषाभी प्रयुक्त हो गयी टै, किन्तु 
यह विषय को वोधगम्य बनाने के किए जान व्रज्ञ कर किया गयादै। 

हम अपने अभिन्न मित्रों सर्वेश्री राजदेव द्वे, सन्त प्रसाद मिश्र, चन्द्रवलो पाल 
राम सकर यादव, घनश्याम उपाध्याय, रगनाथ पाठक, डोऽ देवेन्द्र नाथ तिवारी, 
डां० अरविन्द राय, डां° देवत्रत चौवे तथाश्ची शशिभूषण मोहन्ती के आभारी हैं 
जिनसे हमे समय-समय पर प्रोत्माहुन मिलता रहा है । डां° उमेश दवे, श्री अभिमन्यु 
सिह, डां जोध सिह डां गंगाधरके भी हम आभारीरहं। इसके अतिरिक्त टम 
डां° मुखर्जी, डां वी० एन ० सह्‌, श्री केदार नाथ मिश्र, क° सर्वाणी, मजुमदार के 
प्रति भी कृतज्ञ रह, जिनसे प्राप्त शिक्षा काप्रयोग हमने प्रस्तुत पुस्तक को तयार 
करनेमे कियाद) 

काश पति मिश्च 


प्राक्क्छ्यन 


भारतीय दार्शनिक चिन्तन मानव संस्कृति की अमूल्य निधि है। शंव-आगम 
परम्परा को इस चिन्तन-धारा का एक प्रमु स्रोत माना जा सकता है । शिव-शक्ति 
की उपाप्तना का प्रचलन वैदिक काल से भी अधिक प्राचीन है । पुरातत्त्व अन्वेपकों के 
अनुसार हड़प्पा ओर मोहन जोदड़ो की खुदाई से यदि कोई निर्चित निष्कपं निकलता 
दैतोवहदटै सिन्धु वाटी संस्कृति में शिव की मान्यता की व्यापकता । ओ र यह्‌ व्यापक 
मान्यता हजारों वर्षो के उथल-पुथल के उपरान्त समकारीन भाषा में आज भी अनव- 
च्छिन्न चली आ रहीदहै। कार भौर देण की सीमाओंको लांघती हुई यह शंव- 
परम्परा आज भारतीय जन मानस में सर्वाधिक महत्व रखती दे । 

रोव-सिद्धान्त इस परम्परा में एक विशिष्ट स्थान रखता है । शंव-दृष्टिकोण कौ 
उदारता, उम्र धार्मिकता एवं सहज सात्त्विकता इसमे प्रुणतया अभिव्यक्त हुई दै । जन- 
जीवन से इस सिद्धान्त का वहु अल्गाव नहीं रहा जो अन्यत्र दार्शनिक सम्प्रदायो में 
देखा जाता है । इसकी चिन्तन धारा जन-भाषाके माध्यम से विकसित होकर जन- 
मानस के निकट सम्पकमे रहीदटै। शायद यही कारण कि इसका प्रचार ओौर 
प्रसार संस्कत कौ अपेक्षा तमिल में अधिक हुजा । जाति प्रधाकी कुरीतियों से ग्रसित 
हिन्दू समुदाय के चयि शौव-सिद्धान्तने क्रान्तिकारी मागं प्रदशित कियाहै। उच्च 
वर्णो के प्रभुत्व कौ स्वीकार न करते हुए शंव-सिद्धान्त समाज के मानव मात्र को 
समान स्थान दिया दे) 

व्यवहार ओौर परमार्थं म जो अन्तर अन्य दार्शनिक परम्पराओंमे देखा जाता दै, 
उसका शंव-सिद्धान्त में सर्वथा अभावदटे। जो आधुनिक विद्धान्‌ भारतीय चिन्तन पर 
निषेधवादी, पलायनवादी एवं अकमं ण्यतावादी होने का आक्षेप लगाते ह वे यदि शेव- 
सिद्धान्त से नकीभांति परिचित होते तो संभवतः एेप्तान कहते । कछ संन्य।सवादी 
विचारों कै फलस्वरूप यह ध्रामक निप्कपं निकाल लिया जातादटहै कि भारतीय 
परम्परा में जीवनं ओर जगत्‌ के प्रति यथाथेवादी दृष्टि संभव नहीं है । केवर माया- 
वादी दृष्टिकोण के सन्दे में कम, नीति ओौर धमं को नगण्य मान लेना उचित नहीं 
है, एँव-सिद्धान्त के अनुसार जीवन के सभी मूल्य ( ५६८८७ ) महत्त्वपूर्णं है । बन्धन 
ओर मोक्ष केवर श्रम अथवा आभास मात्र नहीं वत्कि यथार्थं सत्य है । जीवन ओर जगत्‌ 
की जो यथा्थपरक व्याख्या शंव-सिद्धान्त मे टै वसी अन्यत्र किसी दर्शन में उपलब्ध 
नहीं होती । ज्ञान, भक्ति ओर कमं का इसमें अनूढा समन्वय पाया जाता टै । इसके 
अनुसार मोक्ष की अवस्था में भी जीव कमं जौर भक्ति में संखगन रहता है । 


(ज) 
अभी तक हिन्दी भाषा मे शव-सिद्धान्त का कोई शोध ग्रन्थ उपल्न्ध नहीं था । 
सौभाग्य का विषय है कि हिन्दी के पाठकों के सम्मुख यह महच्वपूणं ग्रन्थ प्रस्तुत 
किया जा रहा है 1 इसके इतने वड़ कायं के लिए लेखक वधाईके पात्रं । डां° मिश्र 
ˆ ने सरर ओर आकषक-शौरी मं विषय का प्रतिपादन क्रिया है । उनका यह्‌ प्रयास इक्षछ्िए 
ओर प्रणंसनीय है कि उन्होने कठिन दार्शनिक समस्याओं कौ वेदान्त ओर प्रत्यभिज्ञा 
दर्णन के परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीटे । 
डां० लक्ष्मीनिधि शर्मा 
रीडर, दर्णन-विभाग 
काशी हिन्द्‌ विश्वविद्याख्य 
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प्रस्ताकवना 
3 [ # ९ 
शव्‌-सच्रान्त का उपाद्यता 

तततव विचारक दुष्टिसे जगम (तन्त्र) प्रधानतया तोन प्रद्मरके ह-- 
भेद परक, भदाभेद परक एवं अभद परक- जिनसे क्रमशः तीन प्रकार के दार्शनिक 
मत-शेव-सिद्धान्त, वीर शेव एवं काश्मीर शैव--निकलेर्है। इन तीनों दर्शनों 
को वस्तुतः एक टी श्खला की तीन कड़यां मानना चाहिए । इनका वंभिन्न्य 
अधिकारी-भेद के कारण । विभिन्न प्रकार के अधिकारियों के ल्एि आगम ने एक 
ही तत्तव को विभिन्न प्रकारस कटाह 1 परम तत्वको भेद (द्रत), भेदाभेद 
( द्रैताद्रेत ) एवं अभेद ( अद्रेत ) इन तीन दृष्टियों से समन्ला जा सकता है । 

भेद दशंन का महस्व--भक्ति-साधना में भगवान एवं भक्त मे थोड़ा भेद 
रहना आवश्यक टै; ज्ञान-साधना मे अभेददहातादहं। किन्तु संसारके खोगों को 
भेद एवं अभद के अधिकारी भेद की दष्टिसे देखे तो अधिकांश संख्या भेद अधिकारियों 
( अर्थात्‌ भवित्ति-अधिकायियों) की दही मिलेगी । इतना ही नदी, जो ज्ञान मार्गी 
अभद-साधक टै वे भी जवतक परमतत्त्व ( परमात्मा ) से पूणंतः एकाकार नहींहो 
जाते तव तक भेदमेंदही र ओर भेद-जधिकारीदही दै 1 तात्पयं यह कि अभेद- 
साधकोंकोभो भेदसे ही प्रारंभ करना होता दै जर अंतिम सीढ़ी के पहले तक 
भेद.साधनामें दी रहना हाता है । अतः भेद-साधना या भक्ति-साधना का महत्व 
सावभौम है । शगेव-सिद्धान्त' ने इस महत्व को सम्भवतः सर्वाधिक समक्षा टै । 

साधारणतया हम भेद (द्वैत) के स्तरपरर्है, ओर जहां हेम टं वहीं से शेव- 
सिद्धान्त" प्रारम्भ होता हे । भने ही यह्‌ सत्यहौ क्रि परमात्मा (शिव) ही अपनी 
माया शक्ति से जीव (पशु) हआ दै ( पतिरेव गृहीत पशु भावः) ओौर दोनोंमें 
तादात्म्य ह; फिरभी पशु केस्तरपर तोभेददटोही गया है" जीवात्माएुं (ष्णु) 
शिव से तत्त्वतः एकं हीति हए भी उनका ङ्प सागरसे छ्हरों की नाति शिवस 
अल्गतोहोदही गयादह। इसोल्एि किसी अद्ेती नक्तने कहाँ, दे नाथ, तुममें 
जौर मूक्षमें तत्त्वतः अभेद हेति हृए भी यह्‌ सत्य है किम तुम्हारादहं नकि तुम मेरे 
हो ( अर्थात्‌ मै तुम्हारा जगह, तुम भेरेअग नहींदी; लहर समुद्रकोरट्‌, समुद्र 
लहसो का नहीं है" ।* कटने का अथं यह्‌ है कि अन्तिम लूपस दी अभेद-वादी दीने 
१, सत्यापि भेदापगमे नाध तवाहं न मामीनस्त्वम्‌ । 

सामुद्रा हि तरङ्गः क्वचन समूद्रान तारर्खः ॥ 


(ॐ) 


पर भी ह पहले भेद ( दत ) को मानना ही होगा । अतः भेद-दर्शन का भी उतनाही 
महत्त्व है जितना अभेद-दशन का। इसील्एि पति-ग्णु में थोड़ा भेद मानने वाते 
शव-सिद्धान्त दर्शन को ठम उतना ही महत्त्वपृणं समक्षते टँ जितना पृणंतः अभेदवादी 
क।ए्भीर शंव दर्णन को । 

भक्ति के लिए अथवाप्रमके लए भेद (दवेत ) आवश्यक रै, किन्तु इसका 
अथं यह नहीं है कि उसमे अभेद ( अद्वंत ) टै ही नहीं। जहाँ पूणंतया भेद होगा 
वहां भौ भक्ति या प्रम संभव नहीं टै । भगवान यदि भक्त से पूर्णतया अल्गहो तो 
भक्ति केसे होगी 1 जो हमसे विलकुक परायाहै उससे प्रेम करना साधारणत्तया 
असंभव है । इसल्एि प्रेम मे भेद ओर अभेद (द्र॑त एवं अद्ध ) दोनों आवश्यक टै 
दो परस्पर प्रेमी व्यव्तिदो है किन्तु उनमें एकता का सम्बन्धदहै; प्रेमका अर्थं 
दै एकत्व । इसीलिए शव -सिद्धान्त पति-पशु मे भेद मानते हए भी “अद्रंत' सम्बन्ध 
मानता है । यह अद्धेत काश्मीर शेव दशंन एवं अद्रंत-वेदान्त के अद्रेत को भांति तत्त्व 
का अद्रेत नहीं है। क्योंकि शैव-सिद्धान्त के अनुसार ईश्वर, जीव एवं जड़ जगत्‌- 
पति, पशु, एवं पाश- तीनों तीन तत्त्व हँ; णिव सृष्टि का उपादनि नहींटै, अर्थात्‌ 
शिव ही जीव एवं सृष्टि नहीं वना है; किन्तु यह अद्रेत सम्बन्ध की एकता का अद्रेत 
है । इसका अथं है विरोध का अभाव' अथवा सामरस्य ( 14771079 ) 1 यह्‌ अद्रत 
वस्तुतः प्रम का अद्रंत है । जंसे पिता ओर पुत्रमे अथवादो प्रेमियोमेदो होत हुए 
भी एकता का सम्बन्ध है वसे ही पत्ति-पशु में एकता का सम्बन्ध है। शिव सभी 
जीधों को प्यार करता है; सभी जीव उक्षके अपनेटै। जीवों का हिति मानौ शिव का 
अपना ही हित है । 

शक्ति ( स्पन्द ) की अवधारणाः- 

तन्त्र (आगम ) कीजो सामान्य विशेषताएं हैं वे शेव-सिद्धान्तमे भी विद्यमान 
है । तत्व मीमांसा की दष्ट से तन्त्र की सवप बड़ी विशेषता है परमतत्त्व ( णिव) 
मे शक्ति की अवधारणा । शिव चेतन्य तत्वह; उस चंतन्य तत्वमेंज्ञानतोहैर्हं 
साथही साथ क्रिया भी हे । शिव ( परम चेतन्यं ) सक्रिय ( १४३८) है, ओर 
उसकी सक्रियता का नामही शक्ति हे। यह क्रिया" पारिभाषिक अर्थंमे (कभं' नहीं 
है क्योकि यह किसी अपृणंता का योतक नहीं हे, वरन्‌ यह्‌ स्वरूप के आनन्द का स्वा- 
भाविक स्फुरण है । अर्थात्‌ शिव किसी कमी की पूति के लिए क्रिया नहीं करता वरन्‌ 
उसके आनन्द के स्पन्दन के खूप मे क्रिया उत्थित होतीट। इसीच्एि उस्रिया को 
“स्पन्द' कहते ह । स्पन्द मे तीन वाते एक साथ र्ै-एक तो इसमें हमे आयास नदीं 
करना पडता, यह आयास रहित ( ©! 1655 }) स्वाभाविक क्रिया है; दूसरे, इसमें 
आनन्द होता है, यह्‌ आनन्द का स्फुरण है; ओर तोसरे, इसमे स्वातन्त्य (7९९0017) 


व 


(ॐ) 


होता है, हम इसमे परवशता का अनुभव नहीं करते वरन्‌ हमारे स्वातन्त्य में क्रिया 
उत्थित होती है । किन्तु दाणेनिक भाषामें जिसे “कमं कहते हैँ ओर जो बन्धन का 
कारण माना जाता है, वह्‌ एक तौ किकी कमी ( अभाव ) या उदृदेश्य ( 111०५५५ ) 
की पूति के लिए किया जाता है, ओर दूसरे, उसमें आयास ( <{9"॥ ) करना पड़ता 
टै । "क्रिया" ( स्पन्द ) कमं से मौलिक रूप में भिन्न है । वच्चा जव आनन्द मे खेलता 


् 


दै, अथवा हम आनन्द में नाचते गाते ट्‌, अथवा कवि आनन्द में काव्य सजन करता 


टै तो इसमे स्पन्द की कुछ स्छक मिलती है । सृष्टि क्रिया भी शिव का स्पन्द टै । 


इसे प्रतीक रप में नटराज ( शिव ) का नतन कहते ह । 

अद्रंत-वेदान्त के अनुसार परमतत्व ब्रह्य केवल ज्ञानरूप है, उसमे क्रिया नहीं 
टै । ब्रह्म को निष्क्रिय मानने का कारण यहटहैकि अद्र॑ती रोग यह समस्ते कि 
ब्रह्म मे क्रिया मानने से ब्रह्म को अपणं मानना होगा;वे लोग सभी प्रकारकी क्रिया 
को "कर्म" हो समन्ते हं जिसे हम अपनी किसी कमी की पूतिके ल्एि सोदूदेण्य 
करते है ओर फलतः जो हमारी अपूर्णता का द्योतक है। किन्तु जंसाकि ऊपर कटा 
जा चुका है, "क्रिया" ( स्पन्द' ) (कमं" से मौक्कि ल्प से भिन्नदहै। अद्रैती छोग 
संभवतः जीवन के अनुभवो में पाए जाने वाले स्पन्द ( क्रिया }) के उदाह्रणों की ओर 
ध्यान नहीं देते ओर शद्ध क्रियाकी सम्भावना पर विचार नहीं करते। इसीलिए 
ये छोग अपूर्णता से वचने के क्एिब्रह्मको निष्क्रिय हौ मान लेते । फलतः वे यह्‌ 
मानते हैँ कि ब्रह्य सृष्टि नहीं करता, वरन्‌ हम अविद्या कै कारण भ्रमवश रज्जु में सपं 
की भति ब्रह्ममें सृष्टि को देखते ह । तात्पयं यह्‌ कि जगत्‌ ब्रह्मके ऊपर ({ रज्जु पर 
सपं की भांति ) आक्षिप्त श्रमदहे; स्वयं ब्रह्मतो रज्जुकी भांति तटस्थ, निष्क्रिय 
एवं उदासीन रहता है । अद्रेत-वेदान्ती अपने इस सिद्धान्त को उपनिपद्‌-सम्मत्त बताने 
के लिए उपनिषदों में स्पष्टरूप से कदं गएु सुष्टिपरक वाक्योंकी व्याख्या उन 
"आख्यायिका ( 111६1 ) कहकर कर देते हं । 

किन्तु जसा कि टमं इस प्रन्थमाला की प्रथम पुस्तक “काश्मीर शैव दर्णन : मृ 
सिद्धान्त" की प्रस्तावना मे उल्लेख कर चुके है," अद्रेत-वेदान्त भले ही अपने को ओौप- 
निषद्‌ दर्शन मानता हो, उसका निष्क्रियतावादी सिद्धान्त उपनिपद्‌-सम्मत नहीं है । 
उपनिषद्‌ में ^स्पन्द' ( क्रिया ) को अवधारणा विद्यमान दहै । सृष्टि को ब्रह्य के आनन्द 
का स्फुरण कहा गया है, आनन्दसे ही सृष्टि हाती हं ( आनन्दाद्‌ हिं एव खलु इमानि 
भूतानि जायते ) ¦ हां, उपनिषद्‌ मे “स्पन्द' ( क्रिया को ) दार्शनिक सिद्धान्त के रूप 
मे विकसित नहीं किया गया! यह्‌ काम तन्त्र (आगम ) मे क्ियागयादहै। इस 





१. द्रष्टव्य-- "काश्मीर शेव दर्शन : मूल सिद्धान्तः" प्रस्तावनः 


( ॐ ) 


दुष्टि से तन्त्र वेद ( उपनिषद्‌ ) के पूरक कहे जा सकते ह; एक तरह से तन्त्र ने वेद 
के अधूरे कामकोपूराक्ियाह। जसा कि हम इसका भी पूवं पृस्तक कौ प्रस्तावनामें 
उल्केख कर चुके हँ ) इसका यह भी अर्थं नहीं है कि आगम को वेद का परवर्ती माना 
जाय । आगम ( तन्त्र ) वेद के पहल से भी दहो सकते हँ । वैदिक तथा तान्विक परम्प- 
राओं का इतिहास चाहे जो भी रहा दहो, जिप्सर्पमेये दोनों हमारे सामने, ये पक्र 
दूसरे के प्रक टै । वेद ओर तन्त्र दानो मिलकर पणं दर्णन दते हं तथा भारतीय दशन, 
धमं एवं संस्कृति का मूलाधार प्रस्तुत करते टै । 

शिव प्रम ( जनुग्रह) ख्पदहै:- 

ौव-सिद्धान्त मे शिव के स्पन्दको मुख्य रूपमे अनुग्रह्‌ ( &.५८ } या प्रम 
(1०५८ ) के ख्पमें चल्िगयाद। काण्मीर शोव दर्णन में सृष्टि-स्पन्द णिवका 
स्वयं मं आनन्द क्रीडन य। लोला विलास हु ( वहां शिव ही एक मात्र तत्तव है, अतः वहाँ 
सृष्टि अपनेमे ही एवं अपने च्एिही द); किन्तु शंव-सिद्धान्त के अनुसार शिव जीवों 
के किए सृष्टि करता है ( शंव-सिद्धान्त के अनुकार शिवके साथदही अग से जीवों 
का भी अस्तित्व युक्त दें । जीव अनादि आणव (मल) से टै; मल दूर होकर 
स्वरूप काभ होने से वे आनन्द प्राप्त करेगे । अतः मख परिपाक के लिए शिव सुष्ट्‌- 
यादि पञ्चज्रत्य करता है । यह्‌ णिव का अनुग्रहं कार्ययाप्रेमदहै। प्रेम भी वस्तुतः 
स्पन्द ही है । यह्‌ स्वरूप में स्थित आनन्द काही प्रवाह दै; साथही इसमें स्वातन्व्य 
है 1 हम प्रेम मे अपनेश्रिय काजो भला करते ह वह्‌ किसी विवणत्ता वश नहीं वरन्‌ 
स्वतन्त्रता से करते हं । शिव चकि स्वातन्व्य मे जीवों का कल्याण करता इसलिए 
उसके इस कायं को अनूग्रह कहत ट । सृष्टि करने के लिए जीवों को ओर से अधवा 
किसी ओर स शिव पर कोई बन्धन नही है, फिर भी शिव शुद्ध प्रेमवश अपनी स्वतन्त्र 
इच्छा से जीवों के हित के छिए सृष्टि करता दटे। 

णाव-सिद्धान्त ने ईश्वर के स्वभावमे जिस वात को सवसे अधिक महुत्त्व दिया दै 
वह जीवो क प्रति ईश्वर काप्रेमदही दहै । सास्रारिक प्रेम नें उतनी शुद्धता नदीं होती 
क्यो कि प्रायः उसमे स्वाथ भी मिका रहता दहै; किन्तु ईष्वर का प्रेम पृण॑तः शुद्ध रै । 
अर्थात्‌ णिव का जीवोंसे कोई स्वाथं नींद; शिव पूर्णं दै, उसको अपने लिए कुठ 
चाहिए नही, अतः जीवो से उस कोई अपेक्षा नहींदटै। वह्‌ शुद्ध स्पसे जीवों का हित 
चाहता है । षहा कोई यह प्रश्न कर सकता हे किं इस प्रकार के निःस्वार्थं शद्धप्रेमसे 
जीवों का भले ही भला टीवे, किन्तु ईष्वर को क्या मिल्तादट? दूसरे शब्दो मे, प्रेम 
करने बालेकी दुष्टिस प्रमका लाभं? उत्तर यदटटै किप्रेम का यह्‌ अध्रतिम 
छाभदै करि यह देने वाल एवं लने वाले दानोको परितप्त करता 1” हम जब 
१. शेक्सपियर ने दया (०५५८) } के लिए कटा ह करि यह्‌ दो ओर स्र धन्य है--जो 





( 7 ) 


दूसरों को प्यार करतेदहैँतो दूसरे लाभान्वितिहोंयान दहो, हेम तो अवश्य ही ङाभा- 
न्वित होते दै, वयोक्ति प्रेम म गहन तृप्ति एवं आनन्द की अनुभूति दहै । प्रेम हमारे 
स्वरूप का ही आनन्द है । शैव-सिद्धान्त के अनुसार जीव भले ही स्वयं णिव नहीं है । 
किन्तु शिवके ही समानदहै, गण धर्मंकी दुष्टिसे जीव भी स्वरूपतः शिव हीहै। 
अतः शिवमेंजोप्रेम है वहु जीवके भी स्वरूपे है। इसलिए जव हम प्रेम करते 
तो अपने स्वरूप ( शिवत्व ) के निकट पहुंचते हँ । जगत्‌ में पाए जाने वाले आनन्द के 
उदाहरणो मे शिवानन्द की यदि सवसे अधिक ज्ञकक किसी की प्राप्तहोतीदटैतो वह्‌ 
है प्रेम । इसक्एि सभी सांसारिक आनन्दो की अपेक्षा प्रेम में सर्वाधिक रस एवं तुप्ति 
मिलती दहै । हम ( जीव ) पहले से मलावरणके कारण स्वरूपसे दूर रहै, अतः प्रेम 
करने से स्वल्प की ओर जाते ह, किन्तु ईश्वर नित्य ही स्वरूप में दहै, अतः वह्‌ प्रेम 
करके स्वरूप मे नहीं जाता वरन्‌ उसके स्वरूप से स्वाभाविक ङ्प से ( ०ा{8160- 
४३1# ) प्रेम प्रस्फुटित होता है । दूसरे शब्दों में, वहां प्रेम के कारण स्वरूपानन्द नहीं 
होता वरन्‌ स्वरूपानन्द के कारण प्रेम होता है। यही वात नटराज की अवधारणामें 
स्पष्ट होती दहै । 


इस सम्बन्ध मे एक ओर वात उल्लेखनीय है । वह्‌ यह किप्रेम करने वालेकी 
दृष्टि से प्रेम अपने स्वरूपानन्द का स्फुरण दै;ःओरप्रेम पनेवाले की दुष्टिसे प्रेम अनु- 
ग्रह॒ या उपकार (कृपा) है । णिवजो प्रेम करताटहै एवंप्रेममे जो सृष्टि क्रिया करता 
है वह्‌ उसके स्वरूपानन्द का स्पन्दन है, वही नटराज का आनन्द-नतंन है । किन्तु जीव 
के लिए शिव काप्रेम कायं अनुग्रह्‌ रूप दहै, क्योकि यह जीव की भाईके कए किया 
जा रहा है । वस्तुतः इन दोनों वातो-स्वरूपानन्द एवं अनुग्रह कायं-में कोई विरोध 
नहीं दै; दोनों एकं मे समन्वित है । शिव की दृष्टि से अनुग्रह कार्य को उसका स्वतन्त्र 
स्वरूपानन्र मानना ताक दुष्टि से भी आवश्यक है, क्योकि व॑सा न मानने से शिव 
अपने आनन्द के च्ए अनुग्रह कार्यं (जो सृष्टिक्रिया के रूपमेँ प्रकटित होता है ) पर 
निभर हो जावेगा। किन्तु सत्य यह दहै किं शिव का आनन्द स्वतन्त्र हे, वह किसी 
चीज पर निभर नहींहै1 हा, उस आनन्द की यह अच्छाई है कि अपने लिए वह्‌ 
आनन्द का स्पन्दन है एवं साथ ही दूसरों के लिए अनुग्रहसूप दै । इसीलिए ईश्वर को 
“शिव' कहा गया है जिसका अर्थं है शुभ या मंगलमय या भला ( ६०० ०१ ए6ण्ट) 

देता है वह भी धन्य होतादहि, जो लेता है वह्‌ भी धन्य होता है- 

(2\/1९16४ 28 ०१०४८]1८-०1८55ब्त्‌' 

1\ 0158९६4 [णो {18६ &1५८§ कवचात्‌ [प १३६ १६६८७ 

यही वात प्रेम के च्िएि भी कही जा सकती है। प्रेम देने बाला भी धन्य होता है 

ओर लेने वाल्ला भी धन्य होतादै। 


( शभ) 


होना । शिव का ञानन्द भरा आनन्द है। जीव का आानन्दतो कभी-कभी वुरा 
आनन्द हो जाता है जव उससे दूसरों का अपक्रार होता है, किन्तु शिव का आनन्द तो 
नित्य भला है-उसमें श्रेय भौर प्रेय दोनों का स्वाभाविक पूर्ण समन्वय है । 

यह भी प्रश्न हो सकता है कि यदि ईश्वर जीवों को प्यार करता है तो वह उन 
दुःख क्यो देता है, अथवा संसार में दुःख रहने क्यो देता हँ ? इसका उत्तर है कि जीव 
जो बुराई करते हैँ उसे सुधारनेके लिए दण्ड व्यवस्था भीतो होनी चाहिए । ईश्वर 
न्यायपूर्ण है, उसने संसार को न्पायोचित मागंसे चखानेके लिए कर्मनियम की 
व्यवस्था क्ाग्‌ कीदटै। माता अपने वच्चे कोप्यार करती टै; किन्तु वच्चा गलती 
करता दहै तो उसे चपत भी लगाती दहै, वच्चे को चपत ख्गाना माताके प्यारकादही 
अंग हे उसी प्रकार ईश्वर ने जीवों के सुधार के लिए कमंनियम के द्वारा दण्डव्यवस्था 
लाग्‌ कीटे । दुःख जीव के सुधारने के लिए आवश्यक टै ।" 

जगत्‌ के प्रति भावात्मक दृष्टिकोणः-सामान्यरूप से आगमिक ( तान्त्रिक ) 
विचार धारा में जगत्‌ के प्रति जो भावनात्मक दृष्टिकोण ( ०8१८१५८ ३८५१।प्तव९ } है 
वह शेव-सिद्धान्त मे भी विद्यमान है । यहाँ सृष्टि विषयक्र दार्शनिक मान्यता के अनुसार 
ईष्वर सृष्टि का तटस्थ द्रष्टा मात्र नहीं है वरन्‌ सुष्टि में वह्‌ सक्रियिर्पसे भाग लेता 
है । जसे माता-पिता अपने वच्चो के चिए किए गये कायं में उदासीन न रहकर उसमें 
सक्रिय ल्पसे भाग लेतेर्है, उसी प्रकार शिव कासृष्टिमें सक्रिय भाग (३९८१५५८ 07 081 
६1९6 11४०ृभ्ला€०६ ) है । मद्रं त-वेदान्त की दार्शनिक मान्यताके अनुसार ब्रह्म 
निष्क्रिय एवं तटस्थ है, वह्‌ स्वयं सृष्टि नहीं करता टै, रज्जु सपं कर दृष्टान्त के अनु- 
सार वहु रज्जु की तरह पूर्णतया निष्क्रिय एवं तटस्थ रहता है, सृष्टि तो अज्ञान कै 
कारण मिथ्या सपं की भांति उसपर आक्षिप्त ( ऽष्ट ) है । किन्तु 
तान्वरिक ( आगमिक ) परम्परामे शिव सुष्टिसे तटस्थ नहीं रहता, वरन्‌ सृष्टि 
उसकी सक्रिय रचनाया कलादहै। शिव कीसृष्टिमे सक्रियताको काश्मीर शैव 





१. गोस्वामी तुलसीदास ने कहादहै किं जसे माता वच्चे काघावधोतीदहैतो वह्‌ 
( वच्चा ) अधीर होकर रोता है, किन्तु माता शिश्‌. की पीड़ा पर ध्यान नहीं देती 
क्योकि शिश्‌, का रोग दूर होने के किए यह सव करना आवश्यक है, उसी प्रकार 
भगवान भी अपने भक्तों के कल्याण के लिए कठोर होकर उनका अभिमान हरण 
करते है, भगवान को कठोरता उनके प्रेम या भनुग्रहकाही अंगद 

यथा प्रथम दुःख पावई रोवड्‌ नाथ अधीर । 
व्याधिनासदहित जननी गनतिन सो सिसु पीर ॥ 

तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित त्यागि 1 
तुलसिदास एसे प्रभु कस न भजहु श्रम त्यागि ॥ 


(८) 


दर्णन में प्रधान ल्प से शिव के आत्म-क्रीडन या लीला-विखासके रूपमेंचल्या गया दै 
ओर एौव-सिद्धान्त में इसे प्रधानरूपसे प्रेम या अनुग्रह्‌ सपमे ल्या गयादै। 

इसका यह अथे नहीं है कि काश्मीर शैव दशेन मे अनुग्रह्‌ ( &'४९५ ) की अमव- 
धारणा नहीं है, अथवा शैव-सिद्धान्त में आत्मक्रोडन या खीला का सिद्धान्त नहीं दे। 
दोनों दर्णनों में दोनों सिद्धान्त दै, अन्तर केवर प्रधानता या आग्रह्‌ (2815) का 
है । कादमीर शौव दशंन मे एेसा है किजव शिव अपनी माया शक्ति का प्रयोग कर अपने 
से भिन्न होकर पश्‌. ( जीव ) भी बन जता है ।, जौर्‌ फिर पश. शिव से अग खड़ा 
हो जाताहै तो पश्‌. के ल्एिशिवका कायं अनुग्रहृरूप हो जाता है। इसी कारण 
काश्मीर शौव दर्शन में अनुग्रह्‌ ( &"४०५ ) का सिद्धान्त भौ मानागया है भौर फिर 
सारी वाते लगभग वैसे ही मानी गई है जसे शैव-सिद्धान्तमें दै। इसी तरट्‌, शेव- 
सिद्धान्त मे अनुग्रह पर विशेष आग्रह होते हए भी सृष्टि कायं कोशिव की कीला 
मानागयादहै, सृष्टि को नटराज' ( शिव ) का आनन्द नतन माना गया दै । अतः 
एौव-सिद्धान्त मे भी जीला-सिद्धान्त है जो नटराज की अवधारणा में स्पष्ट है । असली 
वात यह्‌ है कि शिव की क्रिया अपने ल्िएिरीला है एवं पशु (जीव) के लिए अनुग्रह है 
ये दोनों बातें एक साथ सही है । काण्मीर दर्शन पहटी वात फर विशेष ध्यान देता है, 
तथा शैव-सिद्धान्त दूसरी वात पर विशेष ध्यान देता है 1 ओर ये दोनों वाते मिलकर 
सत्य का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करती दै । 


छैव परम्परा की तत्त्व-मीमांसा में जगत्‌ के प्रति जो भावात्मक दृष्टिकोण है वह्‌ 
धर्म-साधना के क्षेत्र मे भी परिलक्षित टोगा ही । यदि जगत्‌ शिव का रीला-विलसि 
है अथवा जीवों के उद्धार के लिए शिव का अनुग्रह्‌ कायं दहै, तो धमं साधनाकेक्षेत्रमें 
जगत्‌ के प्रति धार्मिक भाव होगा । जगत्‌ जीव की भलाई के किए है, उसके आत्म- 
प्राप्ति में साधक है; अतः यहाँ जगत्‌ का ग्रहण है, त्याग नहीं । अद्वेत-वेदान्त के 
अनुसार जगत्‌ ब्रह्म ( आत्मा ) भर पड़ा हुआ पर्दा अथवा अवरोधदहै, जो अज्ञान 
( अविद्या ) के कारण है; अतः प्रकृत वस्तु ब्रह्य ( आत्मा }) को पने के लिए उस पर 
पड़े पर्दाको हटाना होगा । इसीकल्िएि अद्रेत-वेदान्त के अनुसार संसारके त्याग 





१. यहाँ ध्यान देने योग्यै कि काणए्मीर शौव दशंन में शिव पश्‌, वनने मे अपने को 
समाप्त करके पश्‌ नहीं बनता, वरन्‌ यह कहना चादिए कि शिव पूर्णतया 
शिव भी रहता है मौर पण्‌ भी हो जाता है । पश. की दष्टिसे दवेत (भेद) हो 
जाता है, क्योकि पश्‌. अज्ञानवश अपने को भिन्न समञ्षता है; किन्तु शिव की 
दुष्टि से अद्वैत ( अभेद ) रहता है, क्योकि शिव पश्‌, को भी अपनाही रूप 
समक्ता है । यह कुछ इसी भति है जसे माता अपने गभंसेशिश्‌. को बाहर 
निकालने के वाद भी उसे अपना ही रूप समक्षती है । 


( ण ) 


( संन्यास ) काही मागं वनता है। किन्तु शंव-दशंन के अनुसार संसार शिव के ऊपर 
पड़ा पर्दा नहीं है, वरन्‌ शिव का आनन्द-कृत्य है जो जीव की दृष्टि से अनुग्रहं रूप है; 
अतः स्वयं जगत्‌ वन्धन नहीं है ओर न जगत्‌ कात्याग करने की कोई आवश्यकता 
दै; वरन्‌ यहां तो जगत्‌ का ग्रहण दै, क्योकि जगत्‌ हमारी आत्म प्राप्ति का साघन 
है--हमारी दुष्टि से जगत्‌ इसीलिए वनः टै । जसे बीज के विनष्ट होने का संभवतः 
प्राकृतिक नियम यह है कि बीज वृक्ष के रूप में अभिव्यक्त ( ३८६९17३९ ) हौ जाय, 
उसी प्रकार वासना, स्वाथ, अहंकार आदिके रूपमे जो बीज जीवमें है उसे निःशेष 
अथवा रेचन ( ५९19८५६ ) करने के किए संसार आवश्यक है । इसीकिए यह माना 
जाता है किं (मल-परिपाकः के किए जगत्‌ मे आना आवश्यक है । दूसरी बात यह्‌ भी 
है किं यदि जगत्‌ को शिवरूप मानकर अर्थात्‌ जगत्‌ के प्रति धार्मिक भाव लाकर हम 
जगत्‌ का वतन करे तो यह्‌ जगत्‌ ही हमारी स्वरूप प्राप्ति का साधन वन जाएगा । 
शिव प्रेमरूपदै ओर हम भी संसार कै प्राणियों को प्रेम करफे शिवत्व के निकट 
पहुंचते है । दूसरे शब्दों मे, प्रेम हमे अपने स्वरूपमें ले जाता दै । 

इसी कारण शंव-मागं जगत्‌ के त्याग अथवा संन्यास का मागं नहीं है, वरन्‌ जगत्‌ 
के समुचित ग्रहण अथवा गृहस्थ का मागं दै; यह निवृत्ति का नहीं, वरन्‌ प्रवृत्ति का 
मागं है । संभवतः इसी कारण शंकर भगवान का आदशं गृहस्थ का आदशं है । उसके 
साथ स्त्री-पृव्रादिका भरापूरा परिवार दै; साश्रमे अनेकानेक गणभीरहै वास्तव 
मे शंकर सबको लेकर चकते, किसी को छोडकर नहीं । मन) विश्लेपणात्मक 
( 7९ ९110-211215 14681 }) दृष्टि से शंकर का व्यक्तित्व पणं समन्वित (1१८६१२५५) 
व्यक्तित्व दै । शंकर ने संसार के विष को पीकर, उसे अमृत वना लिया है-यह्‌ इस 
वात का प्रतीक है कि हम संसार की बुराइयों को वदकर अच्छाई वना के; वासनाओं 
के उदात्तीकरण के पी यही सिद्धान्त है ।* शंकर ्मणानमें रहते टै तथा अघोरी 
( ओघड़ी ) वृत्ति अपनाते हैँ । शंकर का शएमशानवास इस व्रात का प्रतीकदैकि हम 
मृत्यु-ससार में रहकर अपने अमरत्व को पा सकते दै; अमर आत्मा का मृत्युसंसार से 
कोई विरोध नहीं है, वरन्‌ मृत्युसंसार भी अमरत्व काही लीला स्थल दै । शंकर के 
अघोरी आचरण का तात्पर्यं यह्‌ है कि हम संसार की विषमताओंको भी स्वरूप के 
साथ अभियोजित करे; हमने अहंकार वश शुद्धि-अशुद्धि अच्छेवुरे काजो कृत्रिम 
पेद बना रवा है उसके ऊपर उठे । शंकर भगवान के परिवार की यह्‌ विशेषता दै 
कि उसमे परस्पर विरोधी तत्तव॒ भी संगति ( 87707 ) मे रहते हैः वैर ओर 
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बाघ, मोर ओर सपमे कोई लड़ाई नही है। परम संगति का नाम शिवत्व है । 
भव्ति का बुद्धिसंगत स्वरूप :-प्रारम्भमें ही यह्‌ उल्लेख किया जा चुका है 


कि साधारणतया भक्ति का मागं सावभौम मागंदहै। भक्ति के विषय में शेव-सिद्धान्त 
की विशेषता दै कि उसमे भक्ति के अत्यन्त तकं-संगत वुद्धिसंगत ( 7207221 ) 
स्वर्व को प्रकटित कियागयादै। आखिर भक्ति काक्या अर्थं है ओर भगवान 
वस्तुतः किसमे प्रसन्न होते है? क्या भगवान का नाम जपना, कीतंन करना, नाचनां 
गाना अथवा भस्म छगाना, शिवल्गि की पूजा करना, गाल वजाना आदि यदी भक्ति 
है ओर क्या इतने मात्रसे ही भगवान प्रसन्न होतेह? शेव भक्तों एवं शेवाचार्योने 
यह्‌ बात स्पष्ट कियादहै कि उक्त बाह्याचार भक्तिमें सहायक भतेदीहों,येस्वयंमें 
भक्ति नहीं दै ओर न भगवान इतने मात्रसेही प्रसन्न हो जाता टै। सवेग ( €०- 
(1011 }) मे आकर रोना-गाना भी वास्तविक भक्ति नहीं हो सकती । भक्तितो तब 
होगी जव हम भगवान कै रास्ते पर चले । भगवान शुद्ध दै, भला ( शिव } टै ओर 
सत्यल्प दै, वह चाहता टै कि उसक्रा वन्दा गुद्धदहो, भदा वने एवं सत्य जाचरण 
करे । एेसा ही करना भक्ति है । अहंकार सव बुराइयों की जड़ है, अतः अहुकार 
की समाप्ति भक्ति का सर्वोत्तम लक्षणदहै। अहंकार जितना ही समाप्त होतादै 
स्वाथंभाव भी उतना ही समाप्त होता दै ओर उतना ही विश्वप्रेम आतादहै । आखिर 
भगवान कोप्यार करनेका यह्‌ भीतो अर्थं होगा कि उसके बन्दों को प्यार करना। 
इसीलिए कटा गयादहैकिजो प्राणिमात्रको प्यार नहीं करता व्ह शिवको प्यार 
नहीं करता । अतः निरहंकार होना, हृदय का शुद्ध होना, भला होना, सत्य व्यवहार 
करना एवं सवको प्यार करना ( अर्थात्‌ स्वको अपना समञ्चकर उनका कल्याण 
चाहना )- यही वास्तविक भक्ति दै । एेसा करना ही भगवान की इच्छा के अनुसार 
चलना हुआ । दूसरे शब्दो मे, इसी को आत्मसमपेण या शरणागति कहते है; इसी से 
भगवान प्रसन्न होता दै। आखिर भगवान जसा हमसे चाहे वसादही करनातो 
भविति है । 
शै व-सिद्धान्त ने भक्ति के इस वृद्धिसंगत स्वरूप पर जो वल दिया है उससे यह 
स्पष्ट होता दै कि भवित में वाह्याचार का कोई विशेष महत्त्व नहीं है, भक्ति आंतरिक 
परिवतंन है । हाँ, यदि भक्तिटैतो वाह्याचार उसे वदान अथवा उसे पुष्ट करनेमें 
सहायक होता दै । यदि भवित नहीं है तो वाह्याचार निरथंक यान्तिक क्रिया मात्र 
ॐ। वत्कि एेसी अवस्था में बाह्याचार आडम्बर एव अहंकार का जनक ही 
सकता टे । 
भवित के वास्तविक स्वहूप पर ध्यान देने पर यह भी दीलेगा कि इसमे जाति- 
पाति का भी कोई महत्त्व नहीं है । शंव-सिद्धान्त की यह वहत॒ वड विशेषता दे (ऊ 


( प ) 


उसमे जाति को महत्व नहीं दिया गया है । हिन्दू घमं में कुष्ट की भांति जो जाति. 
प्रथा दैउसे शेव परम्परा मे हमेशा अस्वीकार किथागयारहै । क्या शिच अपने भक्तों 
को जाति के आधार पर स्वीकार करेगा अथवा महत्ता देगा? प्रसिद्ध ौव भक्तों 
( नयनार ) मे वहुतसेेसे है जो तथाकथित नीची जातियों क रहे हूं ओर जिनके 
विषय में यह प्रसिद्धि हैकिवे शिव को बहुत प्यारे रहे दँ । अद्रैत-वेदान्त के प्रवर्तक 
शंक राचायं के विषय में यह कहानी प्रसिद्धदहै कि काणी में भगवान णिव ने चाण्डाल 
का भेष धारण कर शंकराचायं के जाति-अभिमानको दूर क्रियाथा] शिव के मागं 
मे जाति का कोई स्थान नहींदहै। 

अनुग्रह एवं कमं का समन्वय - णैव-सिद्धान्त की यह भी विशेषता है करि उसमें 
ईष्वर के अनुग्रह ( &79०५ ) एवं मनुष्य द्वारा करिए गए कर्मं अथवा प्रयत्‌न ( 5५1 
07६ ) कां पूणं समन्वय है । शेव-सिद्धान्त की यह मान्यता है कि भृक्ति एवं मृक्ति 
दोनों ही ईष्वर-करपा से प्राप्त होती टै । सव कुष्ठ ईश्वर कृपा से प्राप्त होता है इसका 
दो अर्थंहै। प्रथम यह्‌ कि हम भक्ति अथवा मुक्ति की प्राप्तिके किए जौ भी प्रयत्न 
करते हैँ उसमे प्रयत्न कीजो णक्ति टै वह हमारी अर्थात्‌ अहंकार ( ८2०) की नहीं है 
वरन्‌ ईश्वर प्रदत्त टै । चू कि हमारी क्रियाशक्ति परमात्मासे ही आईं है अतः इस 
दृष्टि से परमात्मा को ही वास्तविक कर्तां कहा जायेगा । जसे पिताके पसे कोपृतव्र 
खर्चा करता दै तो वास्तविक खर्चाकरनेवालातो पिताही हआ; उसी प्रकार वास्त- 
विक कर्ता ईष्वरहीदहै। हां, यह अवश्यहै कि जंसे पिताके पसे का सदुपयोग या 
दुरुपयोग पुत्र अपने मनसे कर सकता है ओौर उसकी जिम्मेदारी भी पृत्रकीदटै; 
उसी प्रकार ईष्वरप्रदत्त शक्ति को पुण्य अथवा पापमें खर्चाकरने की जिम्मेदारी 
जीवकीहै। 

सव कुष्ठ ईश्वर कृपा से प्राप्त होने का दूसरा अथं यहहै कि प्रयत्न के फलके 
रूप मे जो भविति या मुक्तिक प्राप्ति होती दहै वह्‌ फल ईश्वरदहीदेतादै। हमारी 
सीमा कमं या प्रयत्न करने तकहीरहै, फल हमारे हाथमे नहींदहै। फल्देनेकी 
ग्यवस्था ईष्वर की हीट । 

भुक्ति एवं मूक्ति ईष्वर-कृपासे टै इस सिद्धान्त कौ मन्यता केवल आग के 
आधार पर टी नहीं है वरन्‌ इते अपने अनुभव ने स्पष्ट कूप से देखा जा सकता है । यदि 
हम अपने अनुभव का विश्लेषण करे तो यह पाएंगे किं क्म करने की शित एवं फल 
को व्यवस्था दोनों ही हमारे हाथमे नहींहै। हम अहंकारवश समक्षते टैकिजोक्रिया- 
णव्ति हममे टै वह हमारी है । किन्तु सत्य यह टै कि ईश्वर की प्रकृति हमारे साथ 
सहयोग कर रही दैतो हम कर्ता वन जा रह्‌ दैँ। उदाहरणके लिए हाथ की मांस- 
पेशि्यां हमारी आज्ञा मान कर काम कर रही टै, किन्तु यदि लकवामारदे अर्थात्‌ 
मासपेशियां काम करनेसे इन्कार करदेतो हम क्या कर सकते दुं? उसी प्रकार 
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मस्तिष्क की णवितियां हमारे साथ सहयोग कर रही तो हम बुद्धिमान बनेर्है। 
तात्पयं यह्‌ है क्रि णारीरिक एवं मानसिक शवित्तयां जो अहंकार ( (€० ) मे हवे 
स्वयं अहंकार को नहीं टं । कोई सेना जव सेनापति को आज्ञा मानकर क्डतीदटैतो 
इसमं कारण सेनापति नहीं है वरन्‌ सरकार है जिसने सेना को नियुक्त किया है ओर 
सेनापति को आज्ञा मानने का कर्तव्य ( १८१ }) दिया दै 1 उसी प्रकार प्रकृति (रोना) 
अहंकार ( सेनापति ) की आज्ञा मानकर चलतीदहै तो इसका कारण अहंकार नही दहै 
वरन्‌ परमात्मा टै जिसने अपनी प्रकृति को अहंकार कीसेवामे ल्गा रवा दहै । जिस 
क्षण परमात्मा अपनी प्रकृति को अहंकार का सहयोग करनेसे वरी करदे उस क्षण 
अहंकार कु भी नहीं कर पाएगा । 

जहां तक फल प्राप्ति का संवन्धदहै वहातो यहु स्पष्टदही दीखता कि फल 
अहंकार के टाथमे नहींदटै। दूसरे शब्दोमे, फल हम लेते नहीं, वरन्‌ फल हमको 
मिलता दै । यदि फल्देने को व्यतस्थानदहो तो हम लाख प्रयत्न करने पर भी फल 

नहीं पा सकते । 

उपय क्त वातो से यह स्पष्ट हाता दै कि भुविति एवं मुक्तिकीप्राप्तिमे ईश्वर 
काटी अनुग्रह्‌ टै । ईष्वर ने टी अनुग्रह्‌ करके जीव को क्रियाशक्ति दी दहै तथा फ 
देने की व्यवस्थाकीदै। किन्तु यह्‌ भी ध्यान योग्य है कि ईश्वर अपनी कृपाको 
विना किसी न्याय के मनमानेदढगसे नही वरसाता फिर्ता 1 ईश्वर न्यायपूर्णं है ओर 
वह अपनी कृपा को उसीपर वरप्नातादटै जा उसके योग्य होता है। अतः ईष्वर कौ 
कपा प्राप्त करने के किए छायक अथवा योग्य होना आवश्यक टै । इसके लिए जीव 
कीओर से प्रयत्न आवश्यक दै । कप। देना ईश्वर काकामदहै, किन्तु कृपा प्राप्ति के 
चिए योग्य वनने अथवा प्रयत्नं करने की जिम्मेदारी जीवकीदहै। यदि हम कपा- 
प्राप्ति के योग्य बनने के लिए प्रयत्न नहीं करते टं तो वाछ्ति फठ नहीं भिलगा। 
तात्पयं यह कि ईष्वर कीं कपा तधा जीव का आत्मश्रयत्न इन दोनों कं समन्वयसे 
फट की प्राप्ति होती है । 

यहां यह्‌ प्रन हौ सकता दह कि जव योग्य वनने परदही हमे कृपा प्राप्त हो सकती 
है तब तो योग्य वनं जाने पर वहं हमारा अधिकार हौ गया, उसे फिर कृपा क्यो कहुगे? 
इसका उत्तर एक दष्टान्त कौ सटायता से दिया जाएगा । किसी उदार दानदाता ने 
क्रिसी विद्याच्य मे कोई छात्रवृत्तिदी दहे ओर उसके छ्ए कुछ योग्यता की शर्तें वना 
दीह! कोई योग्य विद्यार्थी उस छात्रवृत्तिकोपा लेता । अव यदि वह्‌ छात्र सोचे 
कि चूःकिर्मैने छात्रवृत्ति की योग्यता की णतं पूरी कौ टै अतः वह मेदा अधिकार है, 
किसी की कपा नहीं, तो उसका एेसा सोचना गलत होगा । छात्र मपनी जरसे छाख 
योग्य बन जाए, किन्तु यदि दनिदाताने छात्रवृत्ति नहींदिया हैतो छात्र को छात्र 
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वृत्ति नहीं मिरु सकती । ओर छात्रवृत्ति दान करना दानदाता के स्वातनत्य पर निर्भर 
है, इसकिए वह्‌ दानदाता का अनुग्रहदही दहै । इसी प्रकार जीव कितना भी प्रयत्न करे 
ओर योग्य बन जाए, किन्तु यदि ईश्वर फल न दे अर्थात्‌ अनुग्रहन करे तो जीव 
जवदंस्ती अनुग्रह नदीं प्राप्त कर सकता । जीव की सीमा योग्य वनने तक ही है, अतः 
अनुग्रह ही अन्तिम सत्यटह। चूंकि अनूग्रहकर्ताने एेषा नियम बनाया कि जीव 
के विना योग्य हुए अनुग्रह नहीं मिलेगा, अतः जीव का प्रयत्न भौ अनुग्रहके साय 
समन्वित टै ओर इस अर्थम यह कहाजा सकता कि जीव का आत्म-प्रयत्न ईष्वर 
को अनुग्रहु-व्यवस्थाकाअंगहै। 

अन्त में, शेव-सिद्धान्त की उपर्युक्त विशेपताओं को ध्यान में रखते ह्‌ यह्‌ कहना 
सत्य होगा कि दशन एवं धमं दोनो क्षेत्रों मे शंव-सिद्धान्त का विशेष महृत्त्व है । शेव- 
सिद्धान्त ने भक्ति के तकसंगत स्वरूप पर आधारित जो सन्तुलित जीवन दशन दिया 
है वह संसारके सभीलखोगोके लिए उपादेय दह॑ । संभवतः यही कारणं कि शेव- 
सिद्धान्त- आज भी एक जीवित धमं है जिसके अनुयायी विशेषतया भारतवप के 
दक्षिणो भागमे प्रचुर भात्रामे। इसके अचार एवं प्र्नार कौ आवण्यकता अन्य 
भागोमेभीदटं। 

प्रस्तुत पुस्तक के विपय में 

प्रसन्नता की वात हे कि डां० कंलाश पति मिश्र ने आगमिक (तान्त्रिक) परम्परा 
के प्रधान तीनों दशनो को अक्ग अग तीन पुस्तकों मे स्पष्ट करने का प्रयास जारम्भ 
किया है । प्रस्तुत पुस्तक शैव-सिद्धान्त दर्शन' उस प्रयास की दूसरीकड़ीदटै। इस 
ग्रयमला की अपनी पहृ्टी पुस्तक काश्मीर शौव दशनः मू सिद्धान्त' मे डां० मिश्च 
ने अभेदपरक काश्मीर शौव दशन का प्रतिपादन किया है । प्रस्तुत पुस्तक “शंव-सिद्धान्त 
दर्शन" में उन्होने आगमो के भेदपरक दर्णन “शैव-सिद्धान्त' (जो दक्षिण भारतम 
पल्लवित हुआ ह ) का प्रतिपादन किया है । इस पुस्तकमेंभी वे सारी विशेषताएं हं 
जो उनकी पहटी पुस्तक काश्मीर शैव दर्शनः मूर सिद्धान्तः मे हं। 

एौव-सिद्धान्त पर हिन्दी में विलक्रुल हौ काम नहीं हआ है । प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी 
की पहली पुस्तक है । इस दृष्टि से इसका विशेष महत्त्व है । क्गभगदोसौ पृष्ठो 
की इस पुस्तक में लेखक ने पौव-सिद्धान्त दर्शन के प्रायः सभी प्रमुख अंगों पर संक्नेप 
मे प्रकाश डाखा है । साथ ही लेखक ने स्थान-स्थान पर शव-सिद्धान्त कौ तुलना दूसर 
दर्णनों, विशेषतः काण्मीर शैव दर्शन एवं अद्रंत-वेदान्त दर्णन,स कीटं । दूस 
सिद्धान्तो से अन्तर स्पष्ट करना शंव-सिद्धान्त कौ अपनी विशेपताजो को समञ्चन के 
किए आवश्यक दे । 

पुस्तक पद्ने से यहं ज्ञात होता है कि लेखक ने विषय को अच्छो तरह से स्पष्ट 
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रूप से समज्ञा है एवं इसीलिए पुस्तक मे सिद्धन्तो को व्याख्या में स्पष्टता दहै। यहं 
सत्य है कि ओर भी व्याख्या की आवश्यकतादटै, किन्तु संक्षेप में जितना संभव हं 
उतना लेखक ने कियादहै। साथ ही सिद्धान्तोंको सरक ढगसे समञ्चन का लेखक 
का प्रयास प्रणंसनीयदै। भाषा भी अत्यन्त सरलर्है। संभवतः सरल्ताके क्एिही 
लेखक ने कहीं कहीं वो चाकी भाषाकाभी प्रयोगकियादहै जो सरलता की 
द्ष्टिसे भाषाकागुणदही कटाजा सकता । 

णंव-सिद्धान्त पर हिन्दीमें तो यह प्रथम कृतिदहुही, साथ दही सामान्यसरू्पसे 
अपने विषय में भी इसका योगदान है । इसमे लेखक की मौलिकता यह दहै किं इसमें 
षोव-सिद्धान्त का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया दहै । विशेषकर काश्मोर शंव 
दशन से अन्तर वताते हुए जगमिक या शैव परम्परा की एक महत्त्वपूणं कड़ी के रूप 
मे काश्मीर णेव दशने इस्कायोगभो कियागयादटै। साथही, इस दशन को 
अदं त-वेदान्त के निपेधात्मक दर्शन से उत्पन्न कठिनाइयों के परिहार स्वर्पमेंभी 
दिखाया गया हे । 

प्रतिभाशील नववयुक लेखक डां मिश्र की यह्‌ कति निश्चय रूप से अपने विषय 
मे महत््वपूणं योगदान है । लेखक ने विपयका जो विवरण प्रस्तुत किया ह वह्‌ 
गंभीर एवं विचारपूणं है । इसके लिए लेखक वधाई के पात्र ह तथा हिन्दी जगत्‌ को 
शोव-सिद्धान्त से परिचित कराने के किए धन्यवाद के पात्रहै। 
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भारतीय दार्शनिक चिन्तन धारा सामान्यतः वैदिक, अ्वदिक ओर आगमिक या 
तान्त्रिक परम्परा मे विभाजित की जाती टै । वेदिक परम्परा मे आने वाले वे दशन है 
जो वेद ओर उपनिषद्‌ पर आधारित दहं) इस परम्परामं ६ दशन हँ जिनमे वेदान्त 
प्रमुख है । अवंदिक परम्परा में जंन, बौद्ध एवं चार्वाक दशंन अते हैँ । तांत्रिक अथवा 
आगमिक परम्परा में कादमीर शव दशंन, शेव-सिद्धान्त एवं वी र-शेव दर्शन प्रमुख दै । 
भारतीय सस्ति इन तीनां ही धाराओं का समन्वित रूप टै, अथवा दूसरे शब्दों मे, 
भारतीय सस्कृति के निर्माणमें इन तीनों दही परम्पराओं का योगदान दहै। यद्यपि 
अपनी-अपनी दृष्टि से तीनो ही परम्पराओं के दशंन महत्त्वपूणं ह, किन्तु आगमिक 


परम्परा के दशनां की कुछ अपनी विशेषताएं दे जो उन्हं अन्य परम्पराओंके दशनसे 
अलग करती हं । 


आगसिक परम्परा कै दशेनों की सामान्य विशेषता है जीवन तथा जगत्‌ कै प्रति 
भावात्मक दृष्टिकोण रखना । यह्‌ भाव अवैदिक परम्परा के वौद्ध दर्शन तथा वेदिक 
परपरा के प्रमु दशंन अद्रत-वेदान्त कौ मान्यताओ के विपरीत पड़ता है । इन दर्शनों 
मे जगत्‌ के प्रति निपेधात्मक भावं पाया जाता है! किन्तु आगमिक् परम्परा के दशनों 
की यहु सामान्य विशेषता है करि वहां जगत्‌ को दिव्य अथवा शिवमय य।[ शिवरूप 
माना गया द । जगत्‌ दिव्य रचनादे। यद्‌ कारमीर जेवद्शंन के अनुक्तार स्वयं शिव 
की अभिव्यक्त टै एवं शेव-सिद्धान्त के अनुसार जीव के हित के किए शिव द्वारा सृष्ट 
है । अद्वेत-वेदान्त मं जगत्‌ अविद्या द्वारा अध्यारोपित मात्र है। जगत्‌ अन्नान के 
कारणदहै। ज्ञान हौ जाने पर जगत्‌ मिथ्या टै । अतः पारमाधिक द्ष्टिसे जगत्‌ की 
सत्ता ही अचिन्त्य है। फलतः व्यावहारिक दृष्टि जगत्‌ की महत्ताभलेही हो 
किन्तु अन्ततः जगत्‌ का त्याग अथवा संन्यात्त ही अभीष्ट समज्ञा गया दै । बौद्ध दर्शन 
मे भी जगत्‌ क प्रति हय भाव रनेकादही निर्देश दै । किन्तु आगमिक परभ्परामें 
जगत्‌ के प्रति उदासीनता अथवा हय भाव रखने की अवेक्षा जगत्‌ को शिवमय अथवा 
शिवल्प मानकर जगत्‌ की उपयोभिता निदिष्ट है । जगत्‌ के प्रति इस भावात्मक 
दृष्टिकोण के कारण दही आगमिक परम्परा के दशन वेदिक ओर अवैदिक परम्पराके 
दशनो से अलग भासित होते टैँ। जगत्‌ के प्रति प्रतिपादित भावात्मक ओर निषेघा- 
त्मकं दृष्टिकोण के विभ्नेदसे ही इन परम्पराओोंके दशंनोंकी विचारधारामेभी 

न्ने द स्पष्टतया ठक्षित होता है । 


२ शेव -सिद्धान्त दर्शन 


आगमिक परम्परा की यह विशेषता काश्मीर शंव दशन तथा शेव-सिद्धान्त में 
प्रखर रूप में पाई जाती है । काश्मीर शेव दशन आभासवादी ( 10८2115८ ) द्शंन 
है तथा शेव-सिद्धान्त वस्तुवादी ( 2२८2115८ ) दशन है। काश्मीर शैव दर्शन 
आगमिक परम्परा की सामान्य विशेषताओं की आभासतवादी व्याख्या करतादहै तथा 
शेव-सिद्धान्त इन विशेषताओं की यथाथंवादी व्याख्या करतादहै। काश्मीर शव दर्शन 
जगत्‌ को शिवाभास मानता है तथा शंव-सिद्धान्त जगत्‌ को शिव की रचना मानता 
है । इस प्रकार दोनो ही दशनो मे जगत्‌ के प्रति अपनाया गया भाव समानदहीदहै। 
यद्यपि काश्मीर एव दशंन तथा शव-सिद्धान्त में आगभिक परम्परा की सामान्य विशे- 
षताएं समान रूप से पाई जाती हैँ किन्तु शंव-सिद्धान्त की अपनी कुछ खास विशिष्ट- 
ताए हैँ जिन्हे शेव-सिद्धान्त की अद्वितीयता ( ए;१¶८८७8 }) कटा जा सक्ता दै । 


शेव-सिद्धान्त की विशेषतारें 

शव-सिद्धान्त की विशेषताओं पर 'दाणंनिक तथा धामिक' दो दृष्टयो से प्रकाश 
डाला जा सकता है। 

दाशेनिक दिशेषताएं-शंव-सिद्धान्त की दाशंनिक विशेवताओं को समन्नने के 
लए मागमिक परम्परा की सामान्य दाशंनिक विशेपताओं के सन्दर्भ में विचार करना 
आवश्यक है । यह भी देखना आवश्यक है कि इन विणेपताओं को आगमिक्त परम्परा 
का एक अन्य प्रमुख दर्शन “काश्मीर शैव दर्शन" किस प्रकार ग्रहण करता दै तथा इस 
सन्दभं मे वेदिक परम्परा के प्रमुख दर्शन यथा अद्रंत-वेदान्त से किस प्रकार निन्नता 
दै । जयवा तीनों दर्शनों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा शैव-सिडान्त की विशेपताओं 
पर प्रकाश डालना ही यथेष्ट होगा । 


शिव की शक्तिरूपता-आगमिक परम्परा के दशंनों की प्रमुख विशेषता हं 
शिव, अथवा जिसे परमतत्त्व कहा गया है, को शक्तिरूप मानना । अद्रैत-वेदान्त की 
परमतत्त्व की अवधारणा मे शक्ति का समावेश नहीं है । आगमिक परम्परा के दर्शनों 
मे शक्तिको क्रिया अर्थम छया गया है। जिसके अनुसार परमतत्त्व में क्रिया 
अथवा दूसरे शब्दों मे, परमतत्त्व क्रियाशील है । अद्रंत-वेदान्त मे ब्रह्म शुद्ध ज्ञान 





१. इसके प्रणय श्राग काश्मीर एैव दर्शनः मूक सिद्धान्त गे दग अआगगभित् 
परम्परा की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख कर चुके हैँ तथा यह भी दिखा चुके 
ह किये विशेषताएं "काश्मीर शौव दर्णान" तथा शैव-सिद्धान्त' में समान रूप स 
पाई जाती &, जिन्हं ये दर्शन अपने-अपने ढंग से ग्रहण करते हँ । यहां शैव- 
सिद्धान्त की दृष्टि से उन विशेषताओं का विवेचन किया जा रहा है । 


शोव-सिद्धान्त कौ विशेषताण ३ 


स्वरूप अधवा साक्नौ मात्र है। अद्रेत-वेदान्त में सम्भवतः ब्रह्ममें क्रिया इसलिए नहीं 
माना गयाटै क्योक्रि उपकरे अनुसार कर्मं अपर्णता के दयोतकर्ढँ। अद्रेत-वेदान्त 
क्म को एेच्छिक क्रिया ( छ०ाप87४ वत्ता ) के अथ में म्रहण करता द्वै । जिसके 
अनुसार कमं करिमी वस्तुकी प्राप्तिके लिए अथवा किसी कमीको पूराकरनेके 
लिए सम्पादित किया जातारहै। फलतः ब्रह्मम क्रिया अथवा कर्मंका होना नहीं 
माना जा सक्ता क्योकि एेसी स्थिति में ब्रह्मके पूर्णेतामें कमी आ सक्तीदटै। ब्रह्म 
पर्ण है । उसमें किसी प्रकार के अभाव की कल्पना नहीं की जा सकती 1 अतः ब्रह्ममें 
क्रिया अथवा णक्ति का होना नहीं माना जा सकता । 
काष्मीर शौव दर्शन णिव की शक्तिरूपता अथवा क्रियाणीलता को स्पन्दके अर्थं 
मेलेतादै। कमं को अतर्णताका द्योतक का्मीर णौव दर्णन भी मानता दै किन्तु 
एमीर णैव दर्शन के अनुसार कमं ओर क्रियामें विभेद है! उसके अनुमार शिवमें 
जो क्रिया है, वह्‌ स्पन्दकर्प है । यह्‌ एेच्छिक्‌ क्रिया नहीं है। स्पन्द क्रिया स्वाभाविक 
क्रियादहै जो परमशिव मे स्वभावतः अथवा अनायास उत्थित होती है। स्पन्द क्रिया 
किसी कमी अथवा अभाव की भावनासे प्रेरित नहीं है, वरन्‌ पृणता ( आनन्द) का 
सहज उच्छलन है । अतः स्पन्द के अथं में परम शिव की अवधारणामे क्रिया मानने 
से इसका परमशिव की पूर्णतासे कोई विरोध नहीं है । यह स्पंदात्मक क्रियाशीलता 
शिवक्तास्वल्पहीदै। 
णौव-सिद्धान्त में भी शिव को गक्तिल्पं माना गवा है अथवा क्रियाशीलता को 
शिवक्ा स्व्पटही कहागयादहै। कारमीर शौव दर्शन के समान शंव-सिद्धान्त में 
स्पन्द को अवधारणा तो नहीं टै किन्त्‌ यहां नी क्रिया कमं से भिन्न है । रौव-सिद्धान्त 
क्रिया को इच्छा (\४11) के अर्थमेंही ग्रहण करता है किन्तु यह्‌ प्रतिपादित करतां है 
कि इसका शिव की पूर्णता कोई विरोध नदीं है । कमं को पृणता का दयोतक एौव- 
सिद्धान्त भी मानता है । दौव-सिद्धान्त के अनुसार शिव कमं नहीं करता । जीवात्मा 
( पशु ) कर्म करतेर्ह। आत्माको कमं करने की आवश्यकता है करयोकरि कमं द्वारा 
ही वे जपने अनादि आणव के वन्धनसे दछृटकारापा सक्ते है! शिव को कर्मं करने 
कौ आव्रण्यकता ही नहीं है क्योंकि शिव पूर्णं ओर नित्य मुक्त सत्ता दै । शिव जगत्‌ 
को सृष्टि करता दै । किन्तु यह्‌ आत्मा द्वारा सम्पादित कमं के अथंमेंशिवका कमं 
नहीं! गिव जगत्‌ ली नुष्टि करुपानेके लिणु नहीं करता, वरन्‌ आत्माओंकी 
भलाई के चि करता है 1 आत्मा को कमं का अच्छा अथवा बुरा फर मिता है। 
छिव जो भी कृत्य करता टै, वह्‌ आत्मां के किए करतारहै तथा शिव के कृत्य पाप 
ओर पुण्य अथवा अच्छाई-वुराई के विपय नहीं दँ । शिव के कृत्यो को कमे के अथं में 
इसच्एि भी नहीं लियाजा सकता क्थोकछि शिव माया पर आध्रित होकर अथव 


1 शौव -सिद्धान्त दर्शन 


मायीय तत्त्वो से युक्त होकर अपने कृत्यो कौ सम्पादित नहीं करता, वरन्‌ उसके कृत्य 
उसकी शक्ति द्वारा ही सम्पादित होते हैँ । आत्मा चूंकि मायीय तत्त्वों से युक्त होकर 
कमं कृरता है इसलिए उसके कमो के परिणाम स्वल्प उसमें मायीय मल आर काम- 
मक को अशुद्धता आ जाती है। किन्तु शिव अपनी शक्ति के माध्यमसे ही अपने 
पञ्चकृत्यो को सम्भादित करता है । अतः उसमें इन मलों की अश्गुद्धताये आने का] 
प्रशन ही नहीं उठता । 

शिव कासृष्टिप्रक्रियामें सक्रिय भाग-अद्रेत-वेदान्तमें ब्रह्यको शुद्ध ज्ञान 
स्वरूप, निष्क्रिय अथवा साक्षी मात्र मानागयादै। ब्रह्मम क्रिया नहीं है। फलतः 
ब्रह्य सृष्टि-प्रक्रिया से सम्बन्धितं नहीं है । काश्मीर एौव दर्शन तथा शंव-सिद्धान्त की 
मान्यताओं कं अनुसार शिव सुष्टि-प्रक्रिया में सक्रियरूपसे भागलेतादहै। काश्मीर 
शौव दर्शन के अनुसार शिव स्वयं को ही जगत्‌ के रूप में आभासित करता है । शैव- 
सिद्धान्त के अनुसार शिव जगत्‌ की सृष्टि करता दहै तथा जगत्‌ कौ स्थित्ति अथवा 
पालन या संहार भी शिव आत्माओं की भलाईके लिषएही करता है। अद्रैत-वेदान्त 
मे ब्रह्म जगत्‌ का स्रष्टा नहीं टै । फलतः ब्रह्म जगत्‌ से असम्बद्धदहै। वहां ब्रह्मको 
जगत्‌ से परे होने जथवा ब्रह्य के विश्वोत्तीणं होने पर ही जोर दिया गयादहै 1 ब्रह्मके 
विश्वमय होने प्रर अद्रत-वेदान्ती उतना जोर नहीं देते! किन्तु काश्मीर शौव दर्शन 
तथा शैव-सिद्धान्त मे शिव कं विश्वोत्तीण ओर विश्वमय दहने, दोनोंदही बातों पर 
समान रूपसे जोर दिया गया है । काश्मीर शैव दर्शन में शिव विश्वोत्तीणं टै क्योकि 
वह्‌ सृष्टि के छत्तीस तत्त्वो मे स्वयं को अवभासित करके भी उनसे परेदटै। वह्‌ 
विश्वमय है क्योकि सृष्टि अथवा जगत्‌ उसका ही प्रतिरूप अथवा आभास दै । 


शैव-सिद्धान्त शिव के सृष्टि-प्रक्रियामें सक्रियरूपसे भागनलेने तथाशिते की 
विश्वोत्तीर्णता ओर विश्वमयता की व्याख्या विशेष अथंमेंकरतादहै। शौव-सिद्धान्त 
के अनुसार शिव जगत्‌ को रचना करता है किन्तु यह्‌ रचना वह॒ मात्र आनन्द अथवा 
अपनी छीला के किए नहीं करता । शिव द्वारा जगत्‌ कौ रचना करनेमें एकः दिव्य 
प्रयोजन निहित है । वह्‌ प्रयोजन है आत्माओंका उद्धार करना। इस प्रयोजन के 
कारण ही शिव सृष्टि की प्रक्रियामे सक्रियसरू्पसे भागलेतादट। वह्‌ सृष्टि द्वारा 
आत्माओों को शरीर तथा जगत्‌ प्रदान करता है। स्थिति द्वारा आत्माओंको कमं 
करने के किए पर्याप्त अवसर देता हे अर्थात्‌ जगत्‌ को कुछ समय के लिए बनाये रखता 
है, ताकि आत्मा कर्म कर सके । संहार अथवा प्रच्य द्वारा आत्मां को विश्राम करने 
का अवसर देता है । शिव विश्वोत्तीर्ण है क्कि शिव जगत्‌ का निमित्त कारण दे । 
जगत्‌ का उपादान कारण माया है । किन्तु शिव जगत मे अपनी शक्तिके माध्यम 
अन्तभरूत भी है । जगत्‌ मे शिवं की अन्तर्यामिता का भी एक दिव्य प्रयोजन दहै 1 शिव 


9 = 1 91. 


णौव -सिद्धान्त की वि शेषतापे ५ 


नपनी अन्तर्यामिता द्वारा आत्माओं को अनूग्रह प्रदान करतादहै। 

आत्प-चेतना ओर स्वातन्ड्य--अद्रेत-वेदान्त में ब्रह्म मे आत्म-चेतना ( ऽथा 
2०75610 प571658 }) का होना नहीं माना गया है । अद्रंत-वेदान्त के अनुभार आत्म- 
चेतना के चिणि देत ज्ञान आवष्यक है । अद्ेत की स्थिति मे आत्म-चेतना सम्भव नदीं 
टै क्योकि आत्म-वोध तभी होता है जवकि अपने से अतिरिक्त अन्य के भी अस्तित्व 
का ज्ञान होता है । काएमीर शौव दर्शन तथा शैव-सिद्धान्त शिव में आत्म-चेतना का होना 
मानते हैँ । काश्मीर शंव दर्णन के अनुसार अतत्म-चेतनाके लिएरटंत ज्ञान आवश्यक 
नरींदै। अद्रत कौ स्थिति मे भी आत्म-चेतना हो सकती दहै । केवल आत्मबोध के 
लिए अथवा अपने अस्तित्व को अनुभूति के लिए दूसरों की उपस्थिति अथवा द्रत 
आवश्यक नहीं है । अपने को दूसरों से अल्ग करनेमें द्रत की आवश्यकता है । शंव 
सिद्धान्त में पति, पशु ओर पाण तीन णाण्वन तत्त्व टै । अतः शंव-सिद्धान्त मे शिव में 
आत्म-चेतना मानने में कोई कठिनाई नहीं होती । यहाँ अद्रं त-वेदान्त का आत्म-चेतना 
सम्बन्धी आवस्यक शर्तं भी वतमान दै अर्थात्‌ दूसरे शब्दो मे, शिव को अपने अस्तित्व 
बोघ के लिए अ।त्माओं की सत्ता है, जिनने स्वयं को वह्‌ अरग करके समञ्च सकता 
है 1 यहाँ काण्मीर शेव दशन की मान्यताभी ठाग्‌ होती है, जिसके अनुसार आत्म- 
चेतना के किए शिव में क्रिया होना आवश्यक द्र । 

अद्र त-वेदान्ती ब्रह्म मे केवर सत्ता स्वातन्त्र्य ( "८५व०7-07 ) मानते है, 
उनके अनुसार ब्रह्म मे क्रिया स्वातन्व्य ( ८८८०० -० }) नहीं हो सकता 1 इस 
प्रकार वे ब्रह्मम सष्ट्यादिक कमं नहीं मानते ( उनके अनुसार सृष्टि कृमं अविद्या 
द्वारा ब्रह्य पर आरोपित मात्र दै) । काश्मीर णेव दशन तथा शेव-सिद्धान्त दोनोंही 
आगमिक दशनो मे शिवम सत्ता स्वातन्त्य तथा क्रिया स्वातन्त्य मानागयादहै)। 
काश्मीर शंव द्ंन के अनुसार यदि क्रिया स्वातन्त्य को कमंके अ्थंमे ल्या जाय 
तो सत्ता स्वातन्ध्य से उसका विरोध हो सकता दहै; किन्तु स्पन्दके अथेमेलेनेपर 
सत्ता स्वातन्व्य ओर क्रिया स्वातन्तव्य में कोई विरोध नहीं है। शंव-सिद्धान्तमे शिव 
जीवोंके प्रतिप्रेमके कारण सृष्टि करतादहै। यह्‌ एक कृपा कायं है। अतः इसे 
करने यान करनेमे णिव स्वतन्ध्रदहै, क्योकि प्रम मे कयि गये कार्यो मे कोई 
बाध्यता नहीं होती । 

टाशलिक पद्धलि--गैव-सिद्धान्त की विशेषताओं के सन्दभं मे कही गई उपयुक्त 


विकशलेवताएं अगमिक परम्परा की सामान्य विशेषताएं कही जा सक्ती ट जो काश्मीर 
शौव दशनमे भीसमान ख्पसे पाई जातीदै। भमव हभ शंव-सिद्धान्त की अपनी 


विशिष्टताके कल्पमे शैव-सिद्धान्त की दाशंनिक पद्धति ( 27९1०010 }) का 
उल्लेख करते ह । 


६ शैव -सिद्धान्त दर्णन 


आगमिक परम्परा के दशन आगम पर आधारितर्है। फल्तःवे आगमम कही 
गई बातो का हू विश्लेषण करत हं । शंव-सिद्धान्त भी आगमपरही आधारित ह 
ओर आगमिक कथनकीही विवेचना करता हं। किन्तु शव-सिद्धान्त की दार्शनिक 
पद्धति की यह विशेषता हँ कि यहां आगम को ही यथाथं प्रमाणके रूपमे स्वीकार 
करते हए भी तकं ( 1९685078 ) को समान महत्व प्रदान च्ियागया दै। 
सामान्यतः यह माना जाता है करि सत्य को अथवा परम तत्त्वया शिव जर आत्मा के 
वास्तविक स्वरूप को सामान्य आनुभविक ज्ञान द्वारा नहीं जाना जा सकता। अतः 
इनके स्वरूप सम्बन्धी कथन म तक (1२.8501111) महत्त्वपूर्णं नहीं है । पाश्चात्य दशन 
जगत्‌ मे भी सामान्य आनुभविकज्ञानकी सीमा को स्वीकार करते हए काण्ट जओौरद्यम 
ने सत्य को अथवा आत्मा के वास्तविक स्वरूप को अज्ञेय कहा ह । आगमिक परम्परा 
के दशंनोमे भी सामान्य भानुभविक ज्ञान की सोमा मानी गई हे, किन्तु जआगमिक 
परम्परा कै भारतीय दशेन सामान्य आनुभविक ज्ञान कौ सोमा को स्वीकार करत हुए 
भी उच्चतर ज्ञान कौ सम्भावना को मानते रह । उनकं अनुसार सत्य साधारण ज्ञान क 
किए अज्ञेय है, किन्तु उच्चतर ज्ञान द्वारा सत्य की अनुभूति कौ जा सकती हे । फलतः 
उच्चतर ज्ञान कं आधार पर ही सत्य की विवेचनाकी गई । उच्चतरज्ञानकीदी 
अनुभूरतियां आगम । अतः सत्यके ज्ञानके च्एि आगमको ही प्रमाण स्वरूप 
माना गया ह्‌ । 
काश्मीर शव दर्शनम शिव तथा आत्माकी स्वल्प सम्बन्धी विवेचना आगम 
प्रमाणकं ही आधार पर की गई, तकं ( 1९625011 ) को सत्य के कथन कं लए 
उपयोगी नहीं माना गयां । फठ्तः शिव ओर आत्मा कं अस्तित्व सिद्धि कं लए 
काश्मीर शव दाशनिक त्कोांका प्रयोग नहीं करत हं; उनकं अनुसार तकं द्वारा अथवा 
बुद्धि द्वारा सत्य के वास्तविक स्वरूप को नहीं समज्ञा जा सकता दै । शेव-सिद्धान्त 
भी काश्मीर शंव दशन की इस मान्यता से सहमत हँ । उसके अनुसार भी बृद्धि चूंकि 
मायोत्पादित है, अतः उसकी सीमा माया के तन्वो तक दही दै । माय। के तत्त्वो स्र परे 
की सत्ता वुद्धि द्वारा ग्राह्य नहीं है । अतः सत्य को जाननेके लए बुद्धिका उपयोग 
सीमित है । अतः सत्य की अनुभूति उच्चतर ज्ञान द्वारा अथवा आगमप्रमाणद्धारादही 
हो सक्ती है। 
सत्य उच्चतर ज्ञान कौ अनुभूति का विषय है जो आध्यात्मिक साधनाजां द्वारा 
ही प्राप्त किया जा सकता ट । अतः आनुभविक ज्ञान द्वारा अथवा सामान्य ज्ञान के 
स्तर पर सत्य अज्ञेयटै। सत्यक ज्ञानके लिए उच्चतर ज्ञान प्राप्त किया जाना 
आवश्यक है । किन्तु उच्चतर ज्ञान प्राप्त करने के लिए अथवा आध्यात्मिक साध- 
नओं को करने के छिए उनम विश्वास अथवा श्रद्धा आवश्यक दहै । यदि आगमम 
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शेव-सिद्धान्त को विशेषतां ७ 


विवास अयवा श्रद्धा नहींहै तो आगमोंका अनुसरण भी नहीं क्रिया जा सकता । 
अतः आगमो मं विश्वास पदा करनेके किए वुद्धि को सन्तुष्ट करना भी आवश्यक 
है, क्योकि विना सन्तुष्ट हुए विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता । शंव-सिद्धान्ती 
बुद्धि को सन्तुष्ट करने कौ इक आवश्यकता को स्वीकार करते दँ । फलतः वृद्धि को 
भी सन्तुष्ट करने के लिएु शंव-सिद्धान्त में आगम-प्रमाण के वावजूद तकं ( 1२५250- 
7 ) को समान रूप से महत्त्वपूणं समज्ञा गया है । उनके अनुसार यदि आगमिक 
कथन ताकरिक दृष्टि स संगत नहींहैँ तो उन्हें प्रभाण स्वरूप नहीं माना जा सकता । 

शेव-सिद्धान्त को दाशंनिक पद्धति ही ताकिक पद्धति है। आगमिक कथनों को 
ताक्रिक कसट पर रखकर उनकी प्रामाणिकता को शंव-सिद्धान्ती सिद्ध करते है । 
इसीलिए शंव-सिद्धान्ती किसी भी दाशंनिक विचार कं प्रतिपादन के पूवं अन्य दाशं 
निक मतो की आलोचना करते हुं तथा ताक्रिक विश्लेषण करते हुए अपने मतका 
प्रतिपादन करते टं। इस पद्धति द्वारा शंव-सिद्धान्ती यह्‌ दिखाने का प्रयास करते हैँ 
कि उनका दशन तकं कोद्ुष्टसे भी संगत एवं ग्राह्य । इस्त ताक्िक विश्लेषण की 
प्रक्रिया मे शंव-सिद्धान्ती इतने उत्साहित हो जाते है कि वे अपने दशंन को "सिद्धान्त 
अथवा सभी “सिद्धान्तो का अन्त' तक कह दते हं । उनके अनुसार उनका ही दशन 
अन्तिम दशन अथवा सर्वोच्च दशन है । सभी दाशंनिक मतोंके विश्लेषण के पश्चात्‌ 
स्थापित उनके दाशनिक सिद्धान्त के वाद अन्य दार्शनिक सिद्धान्तो की सम्भावना दही 
नहीं रह जातो । यह्‌ वात भले ही अतिशयोक्तिपूणं मानी जायेगी, किन्तु शंव-सिद्धान्त 
की यह्‌ द।शंनिक पद्धति महत्त्वपूणं हं । इसके अनुसार आगमिक कथनो की प्रामा- 
णिकता सामान्य आनुभविक ज्ञान के स्तर पर भी समन्नी जा सकतीदटे। 

शंव -सिद्धान्त का दूसरी प्रमृख विशेषता है परमतत्त्व मे धार्मिक ईश्वर के भावों 
का समावेश । शव-सिद्धान्त म शिव एक तरफ मन, वाणी सं अगम, अगोचर दै तथा 
निगुण निराकार दहोनेसे शब्दों मे वह्‌ व्यक्त नहींक्रियाजा सक्ता, ओर दूसरी 
तरफ भक्तों का प्रभु, मालिक तथा दया का प्रतिमूति है। अद्रेत-वेदान्त का ब्रह्य शुद्ध 
परमतत्त्व है । वह्‌ जगत्‌ तथा जागतिक पदार्था से असम्बद्धदहं। शुद्ध ज्ञान स्वर्प 
अथवा साक्षी मात्र होनि से उत्ते बद्ध जीवों के सुख, दुःख तथा पीड़ाकीन तो जान- 
कारीही होती अरनी वह्‌ भक्तों के क्ष्टोको जानने कौचेष्टाही कर सकता 
हे 1 फलतः ब्रह्म हमार सुखदुःख कोन तो समञ्न ही सकतादहै ओरन हीद्रूर्‌ कर 
सकता है । यद्यपि अद्रंत-वदान्त में इस भावना कौ पूति के लिए ईश्वर्‌ कौ अवधारण 
है, किन्तु वहां ईश्वर अन्तिम सत्य नदीं है। इसके प्रत्यत्तर में अट्ेत-वदान्ती कट्‌ 
सकते हँ कि ब्रह्म ही एकमात्र परम सत्‌ है । आत्मा ओरं ब्रह्य मे अद्रंत है 1 फलतः 
सुख दुःख केवल व्यावहारिक स्तर तक है । पारमाथिक स्तर पर ब्रह्मही सव कुछ दे 
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स शैव -सिद्धान्त दर्शन 


अतः ब्रह्म को सुख दुःख की अनुभूति नहीं हो सकती । यह अनुभूति यदि ब्रह्य नें मानी 
जाय तो ब्रह्म अपणं हो जायेगा, ब्रह्य की पूर्णता अक्षुण्ण नहीं रह जायेगी । 
अदत-वेदान्त का परमाधिक सत्य व्यावहारिक स्तर के साधकं अथवा जीवों को 


सन्तुष्ट नहीं कर पाता । शेव -सिद्धान्ती यह्‌ स्वीकार नहीं करते कि उनका शिव उनके 


कष्टों को दूर करने को कौन कटे उसे उसका भान भी नहीं होता । रौव-सिद्धान्ती 
अद्र त-वेदान्त की ब्रह्म सम्बन्धी इस अवधारणा को भक्त हदयके प्रतिक पाते 
उनके अनुसार यदि शिवे को हमारे कष्टों का ख्याल ही नहींटैतो उने शिवं अथवा 
इश्वर कह्ने का कोई अथं ही नहीं रह जाता । अतः इसलिए शव-सिद्धान्ती एक 
तरफ जहां शिव को निगरण, निराकार कहते हैँ वहीं उतते आत्मां का ईश्वर अथवा 
स्वामी, माच्कि आदिसे भी सम्बोधित करते हैं । 
शेव-सिद्धान्त के अनुदार शिवनिगुण ओौर निराकार दहै क्योकि वह मायाके 
गृणात्मक तत्वों से परे है । उसमें कोई रूप अथवा आकार आरोपित नहीं क्रियाजा 
सकता ठ । अतः वाणी अथवा शब्द दवारा उसका निवंचन भी नीं किया जा सक्ता 
ओरन ही वृद्धि द्वारा उसे जाना जा सकता है । किन्त शैव-सिद्धान्ती यद मानते द कि 
शिव क्रा अनुग्रह हमें प्राप्त है । शिव आत्माओं के प्रति अपनेप्रेसमके कारणटी सृष्टि 
आदि पञ्चकृत्य करता है । शिव अनादि आणव के बन्धन से आत्माओं को मुक्त करने 
के लिए उन पर निरन्तर अनुग्रह करता रहता है । शिव अपनी अनुग्रह शक्ति द्रारा 
आत्माओं मे निवास करता टहै। शिवके अनुग्रहसे ही अआत्माओंको परणं जान की 
प्राप्ति होती है । अतः ौव-सिद्धान्ती यह मानते है किशिवके अनुग्रह रूप की अनु- 
भूति हमे सामान्य आनुभविक ज्ञान के स्तर पर भी होती टै । शौव-सिद्धान्ती इसीलिए 
यह कहते हैँ कि शिव श्रम" रूप है । शौव-सिद्धान्त-की यह्‌ अवधारणा ईसाई धमं की 
मान्यता से बहुत कुछ साम्य रखती है, जहाँ ईष्वर को प्रेम रूप कहा गया दै । 
द्रं त-वेदान्त ब्रह्म को भक्तोंके सुख, दुःख से सम्भवतः इसलिए दूर रखता दै 

करि उसके अनुसार ब्रह्म के शुद्ध ज्ञान रूप में क्रिथा अथवा ज्ञान की श्रक्रिया' नहींदहो 
सकती । अद्र त-वेदान्ती यह मानते हैं कि ज्ञान चेतना की निष्क्रियता की अवस्था है । 
ज्ञान की प्रक्रिया दपंण में पड़रहे प्रतिविम्ब के समान अथवा तालाब में पड रहे र्चाद 
के प्रतिविम्ब के समान दही है । किन्तु आगनिक परम्पराके दर्शन विशेषकर काइमीर 
शौव दर्शन तथा शौव-सिद्धान्त मे यह समान क्पसे माना गयादै कि ज्ञान चेतना कौ 
निष्क्रियता की अवस्था नहींदहै, वरन्‌ चेतना की सक्रिय अवस्था है । बोघ अथवा 
ज्ञान की अनुभूति की व्याख्या विना चेतना मेंक्रिया माने नहींकी जा सक्तौ । 

अद्र त-वेदान्त ब्रह्म मे क्रिया का होना विल्करु नहीं मानता, क्योकि उसके अनुसार 
क्रिया अथवा कमं अपूर्णता का योतक होगा । अचेतना (5९149:1501० ७5८58) 


त्रयः । 
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की अनुभूति इसलिए नहीं हो सक्ती क्योकि इसके लिए द्र त ज्ञान आवश्यक है । फलतः 
अद्वेत-वेदान्ती ब्रह्य में अहं चेतना ही नहीं मानते । ब्रह्म को स्वयं अपने ही अस्तित्व 
का बोध नहीं हो सकता, फिर वह भक्तों के कष्टों को क्या समन्ञेगा ? यदि यह कमी 
ईश्वर ही पूरी करतादटै तो भक्तके लिए ईश्वर से अतिरिक्त ब्रह्म को मानने की 
आवश्यकता ही नहीं होगी । अदं त-वेदान्ती कीओरसे यह कटाजा सकतादटैकि 
पारमार्थिक स्तर पर ईश्वर नहीं है वरन्‌ ब्रह्मही है। ब्रह्य के अतिरिक्त आत्माकी 
भी सत्ता पारमाधिक स्तर पर नहीं है । अतः पारमार्थिक स्तर परब्रह्म मे किसी 
अनुभूति का माना जाना भी आवश्यक नहीं है । ये अनुभूतिं केवल व्यावहारिक स्तर 
तक दा सह्त्व रखतो टं । | 
टरं त-वेदान्त की एतद्‌ सम्बन्धी अवधारणा अद्रैत-वेदान्त की दार्शनिक वैचारिक 
संरचनाके अनुकूहीदहै। आचाय गंकरकी दृष्टिसे ब्रह्य सम्बन्धी अवधारणा 
यथेष्ट है । किन्तु धनं दर्शन होने के कारण शैव-सिद्धान्ती इन मान्यताओं को भक्त 
हृदय के प्रतिकूरू पाते ट । पारमाधिक स्तर पर स्वयं ब्रह्महो जानने की स्थितितो 
अनिवंचनीयता की स्थित्ति है। उस अवस्था के विषयमे त कुछ कहा ही नहींजा 
सक्ता । किन्तु आनुभविक अथवा व्यावहारिक स्तर पर धामिक भावों से परिपूणं 
ईश्वर को नान्यता आवश्यक है । शैव-सिद्धान्ती इसीलिए शिव को दर्शनः का परम- 
तततव मानने कै साथ-साथ उसे धमं" का ईश्वर भी मानतेदहँ। यहु कहाजा सकता 
है कि अद्र ९-वेदान्तमे भी से ईश्वर की अवधारणा व्यावहारिक स्तरपरदहै, जो 
उपासना आदि का विपय है। किन्तु ़ौव-सिद्धान्ती भक्त अद्रैत-वेदान्त के ईश्वर को 
स्वीकार नहीं कर पाता । रौव-सिद्धान्त्री भक्त उस ईश्वर की उपासना करतादटै जो 
उसे बन्धन से मोक्ष दिाता है, अथवा दूसरे शब्दो मे, आत्मा को बन्धन से मुक्त 
करानेके किए ही सृष्ट्यादिक कमं करता है ओर मोक्ष की अवस्थामें भी अत्माका 
स्वामी वना रहता है । दूसरे शब्दों मे, आत्मा आणव मल्से मुक्त होकर शिव के 
समान ही पूणं शक्तियों को प्राप्त करलेतादै, फिर भो शिव उसका स्वामी रहता 
टै । इसलिए शेव-सिद्धन्ती ईश्वर को निचले स्तर का अथवा मायिक स्तर का 
नही मानते । उनके अनुसार जो ईश्वर व्यावहारिक स्तर पर उसके सुखदुःख को 
समज्ञता टै । वहो पारमार्थिक स्तर पर अथवा पूणं ज्ञान या शिवनज्ञान की स्थितिमें 
भी परम सत्य है । अद्रंत-वेदान्त का ईश्वर पूणं ज्ञान हो ` जाने पर अथवा अविद्या के 
प्रभाव के नष्ट होते ही स्वयं भी निरथंक दहो जातादै 1 कहने का तात्पयं यहद कि 
मुक्तावस्था म स्वयं ईश्वर काभी वाधहो जातादै ओौरब्रह्यही पूणं रूपमे प्रका- 
शित होता है। ध्रमं दर्शन अथवा भक्ति प्रधान दर्शन होने के कारण शैव-सिद्धान्त 
अपने ईश्वर का वाध होना स्वीकार नहीं कर सकता । इसलिए वह्‌ ईश्वर को ही 
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परमतत्त्व शिव रूप मानता है । 

धार्मिक विशेषताएं --किसी भी दाशंनिक परम्परा का प्रभाव उस्र परम्पराकी 
ध्षामिक मान्यताओं पर पड़ना स्वाभाविक है। आगमिक परम्पराके दर्शनोंकाभी 
भरभाव आगमिक परम्परा की धार्मिक विचार धाराओं पर पर्याप्त रूपमे पड्तारै) 
यह कहाजा सकतारटै कि भारतीय धमं एवं संस्कति पर आगमिक परम्पराके 
दशनों का प्रभाव स्पष्ट रूपेण परिक्षित होता दह। भारतीय जीवन में आगमिक 
विचार धारा के तत्त्व सन्निहित रै। आगमिक परम्पराकी सामान्य विशेषताएं 
काश्मीर शव दशंन तथा शंव-सिद्धान्त की धार्मिक विचारधारा में समान ल्पसे 
परिलक्लित होतो इ; किन्तु शंव-सिद्धान्त इन विशेपताओं को जिसरूपमं ्रहण करता 
है, वह शंव-सिद्धान्त की अपनी विशषता कही जा सकती है । 

जगत्‌ के भ्रति धाक भाव --जागमिक परम्परा कें द्शनोंमें जगत्‌ के प्रति 
धार्मिक भाव पाया जातारहै। काश्मीर शंव दशन मे जगत्‌ शिव की ीटा के लि 
राचत स्वयं शिव का अवभासन टहै। अतः शिव रूप दहोनिके कारण जगत्‌ दिव्य 
( ०१५०८ ) ह । शव-सिद्धान्त का मान्यताओं के अनुसार जगत्‌ आत्माओं के 
भलाईकंच्िहौो सृष्ट क्रियागयादहै। जगत्‌ शिव की रचना इसच्ि दिव्य हे, 
जगत्‌ आत्मो को मक्त करने के च्विसार्धन खूपमें सृष्ट किया गया है, इसल््यि 
जगत्‌ कौ उपयोगिता है । जगत्‌ ही नही जागतिक पदाथं अथवा जगत्‌ को वस्तुए 
भी शिव-रूपया शिवमयं । का्मीर षव दशन के अनुसार जगत्‌ को वस्तुए 
शिवाभास होनेके कारण शिव रूप रहै, तथा शंव-सिद्धान्त के अनुसार शिव अपनी 
शक्ति द्वारा जगत्‌ मे अन्तभूत है, इसलिये जगत्‌ तथा जागतिक वस्तुएँ शिवमय दहं । 
इस श्रकार शव-सिद्धान्त मे जगत्‌ के प्रति धार्मिक भावदहै। यह्‌ भाव वंदिक परम्परा 
के उन दर्शनो के विपरीत पड़ता टै जिनके अनुसार जगत्‌ अविद्याके कारण ब्रह्य 
पर अध्यारोपित मात्र है। फलतः उन दर्णनों मे अज्ञान के कारण जगत्‌ का अस्तित्व 
होने से जगत्‌ बन्धन काकारणरहै। इसदष्टिसे जगत्‌ का वाध दहोनादही मोक्ष का 
कारक है । जिसके परिणामस्वरूप इन दर्शनो की साधना-पद्धति संन्यास-पद्धति है । 

आगमिक परम्पराके दर्शनों मे जगत्‌ को वन्धन का कारणं नहीं माना गया 
हे । यहां वासनाओं को बन्धन का कारण मानागयादहै। इस्तं लिये आगमिक परम्परा 
की साधना-पद्धति भी संन्यास मागन होकर गृहस्थ जीवन के अनुकूल है । शेव 
-सिद्धान्त की साधना पद्धति पूर्णतः गृहस्थ जीवनके आदर्शो पर आधारित हे। 
शौव-सिद्धान्त के कुछ प्रमुख सन्त पूर्णतया गृहस्थ जीवन व्यतोत करते हए ही सत्य 
का साक्षात्कार कियि। गृहस्थ जीवन पर आधारित साधना पदति का दिव्य ङ्प तव 
ओर स्पष्ट हो जाता है जव शंव-सिद्धान्ती मूक्ति एवं भुक्ति अथवा संसार एवं मोक्ष 
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मे विरोध नहीं पाते। सांसारिक कर्म॑भी शौव-सिद्धान्त के अनुसार मोक्षके साधन 
है । आत्मा क्म करनेके चिएि ही जगत्‌ में प्रवेश करता दै। बद्धावस्थामें आत्मा 
कर्मो द्वारा सुखदुःख को अनुभूत करते हुए मल्परिपाक की प्रक्रिया को संपादित 
करता है तथा मोक्ष की अवस्था में अथवा जीवन्मृक्ति की अवस्था मे आत्मा शिव के 
कत्थो मे शिव का सहयोग करता है । शैव-सिद्धान्त मे एसा माना गयादहै कि शिव 
मुक्तात्माओं से सृष्टि आदि कार्योको करने में सहयोग लेता है। शंव-सिद्धान्त के 
अनुक्तार ब्रह्मा, विष्णु, नारायण आदिदेव शिव कै कार्योँमे शिव से शक्ति प्राप्त 
कर सहयोग करते टै। इस प्रकार शंव-सिद्धान्त के अनुसार मोक्ष कौ लौकिक कार्या 
से असंगति नही टै । अद्रेत-वेदान्त की मान्यताओं के अनुसार मोक्ष पूणं ज्ञान अथवा 
पूर्णता की अवस्थादै ओर पूर्णता की स्यितिमें कमं नहींहो सकता क्योंकि कमं 
अपूर्णता के सूचक टं । अतः यदि मोक्ष की अवस्था में जीवन्मुक्त कमं करता टैतो 
ह पुनः बन्धन में पड़ सकता है अथवा उसका पूर्णता की स्थितिते विरोध हौगा। 

किन्तु शेव-सिद्धान्त की यह्‌ अपनी विशेषता है कि उसके अनु्तार आत्मा कमं करने 
के ल्एिही जगत्‌ मे प्रवेशकरता टं तथा जीवन्मुक्ति की अवस्था मेंभी वट्‌ 
शिव के कार्योमें सहयोगकरने की भावना से कमं करतादटै, इसलिए बद्ध नहीं 
होता । 

भदित प्रधान दशन :--रौव-सिद्धान्त कौ दूसरी प्रमृख धामिक विशेषता दै 
उसका भक्ति की भावना पर आधारित होना । भक्ति के लिए उपास्य ओर उपासकः 
का देत होना आवश्यक है । इ्तीक्िए शंव-क्िद्धान्त आत्मा ओर शिवको दो नित्य 
सक्ता मानता है । शौव-सिद्धान्त के अनुसार आत्मा शिव की उपासना करता है तथा 
शिव पर आधित है। शैव-सिद्धान्ती अपनी इस भक्ति-परक भावना को मोक्ष की 
स्थिति मे भी बनाये रखते टै । उनके अनुसार मोक्ष की अवस्थामे भी शिव मालिक 
अथवा स्वामी ही रहता है तथा आत्मा उस अवस्थामे भी सेवक ही रहता है । 

अद्रंत -वेदान्त ओर काष्मीर-शव दर्शनम भी बद्धावस्था तक भक्ति अथवा 
उपासना का अभिधान है, किन्तु अद्रैत-वेदान्त तथा काश्मीर शौव दशंन की मान्यतायं 
गोव-िद्धान्त के भक्ति परक विचार धाराओं के प्रतिकू पड़ती हँ । अट्रेत-वेदान्त 
ओर कार्मीर शौव दर्णन परम अद्ंतयादी दशन द। इसके अनुसार परमतत्त्व ही 
स द्धावस्था में उपासना करता है अथवा अपने वन्धनको दूर करने के लए प्राथेना 
करताटै। यद्यपि यह इन दशनो की दाशनिक संरचनाके अनुकूलदी दै, किन्तु 
शेव-सिद्धान्ती इसे स्वीकार नहीं करते । उनके अनुसार जो पूर्णं ह वह्‌ कभो अपूर्ण 
अथवा बन्धन में नहीं पड़ सकता । यह्‌ कंसे हो सक्ता ह के स्वयं उद्धारकदही 
अपने उद्धार के ल्एि याचना करे। यदि वह पूर्ण ओर सवंशक्तिमान सत्तादैतो 
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१२ शौव-सिद्धान्त दर्शन 


उक्षे कष्ट ओर दख से मुक्त होने के लिए याचना की आवश्यकता क्यों पड़तीहै? 
यदि वह सर्वज्ञ है तो उसे यह ज्ञान होना चाहिए कि वह्‌ कष्टम ओर यह्‌ जान 
हाने पर उसे अपने कष्टोंकोस्वयं द्र कर लेना चाहिए । यह वात्न अस्वाभाविक 
सी लगती है कि ब्रह्म-रूप अथवा शिव-ल्प होकर भी आत्मा कष्ट ओर दुःख मोगता 
है। इसीलिए शेव-सिद्धान्ती आत्मा ओर णिव का तात्त्विक द्रत मानते हैं तया 
आत्मा ओर शिव के सम्बन्ध को अद्रत'? से परिभाषित करते ई । 

शुद्ध द्रत ओर शुद्ध द्रत अतिवादी सिद्धान्त दै । शैव-सिद्धान्त इनके मध्यका 
मार्गं अपनाता टै 1 उसके अनुसार शिव ओौर अत्मा में अस्तित्व की दृष्टि से अथवा 
तत्त्व की दृष्टिसेद्धत है, किन्तु शिव अपनी अनुग्रह्‌ शक्ति द्वारा जात्माओं को व्याप्त 
किये रहता है । इम प्रकार आत्मा ओर शिव में निरन्तर सम्बन्ध दहै । यह्‌ सम्बन्ध 
ही शंव-सिद्धान्त के अनुसार अदत का सम्बन्ध दहै । गंव-सिद्धान्ती यह मानते कि 
शिव सदव ही आत्माओं पर कपा वरसाता रहता 

भक्त-प्रधान दशन होते हए भी णेव-रिद्धान्त भावना-परक ({ €71101078119 
(21161166 ) नहीं है, वरन्‌ तक-परक ( 7685911 0171611(ल्त्‌ } टै । णेव-सिद्धान्त 
को भक्ति तकं संगत ( 78007021 ) भक्ति टै। फलतः इसकी भक्ति मं दो तीन 
विशेषताएं परिरक्षित होती हैं । प्रथमतः यहां भक्ति का अर्थं भावावेण मे रोना- 
गाना अथवा नाचना-कदना नहीं दै ( जंसा कि कुछ लोग समन्नते हँ) वरन्‌ भक्ति 
का अथं अपने अहंको भगवान में समपित करके भगवान को इच्छा के अनुसार 
सत्यमय जीवन विताना है। द्‌सरे, भवित के छिएु ओपचारिक पूजा पाठ (" 1८215) 
सहायक होते हए भी आवश्यक नदीं टै । शैव-सिद्धान्त मे ओौपचारिक पूजा पाठको 
नकारा नहीं गया, किन्तु उसे विशेष महत्व नहीं दिया गया; विशेष महत्व आन्तरिक 
भाव को दिया गया। यह्‌ माना गया टै कि णिव अ}पचारिक पूजा-पाठुसे प्रसन्न 
नहीं होते वरन्‌ आन्तरिक भक्ति भाव से प्रसन्न होति ट । शैव-सिद्धान्त के एतिहासिक 
भवत इसके उदाहरण दहै । तीसरे, भक्ति के विषयमे यही तकसंगत प्रतीत होता 
है कि जाति-पाति परे भक्ति का को सम्बन्ध नहीं है, इसलिए शैव-सिद्धान्ती भक्ति 
मे जाति-पाति को महत्व नहीं दिया गया है । शैव-सिदधान्त में मन्य बहुत से उच्च 
भक्त शूदर वर्ण एवं पञ्चम वर्णके भी हृए र । 

न, = क [+ (~ 
शव~-[सिद्धान्त छ इतिहास त्था सखः 

कछ अनश्चतियों के आधार पर एेसी मान्यता है क्रि भगवान शिव ने शैवागमों 

के प्रचार के लिए महि दुर्वासा को निर्देश दिया । दुर्वासाने शैवागमोंकी शिक्षा 


१. ज्ञैव-सिद्धान्त में अद्रेत' की अवधारणा अद्वैत -वैदान्त एवं काए्मीर एव दशन से 
भिन्न द्वै, इसकी विवेचना अगे की जाएगी । 





इतिहास तथा साहिद्य १३ 


अपने तोन मानस पुत्रों ( शिष्यो ) व्यम्बक, अमदंक ओर श्रीनाथ को दिया । 
व्यम्बक कोदी गई शिक्षा पर काश्मीर रौव दर्शन आधारित है तथारेस्रा कहा 
जाता है कि दुर्वासा द्वारा अमर्दक ओौरश्चीनाथको दी गई द्रत ओर द्वताद्रेत शिक्षाओं 
पर दौव-सिद्धान्त आधारित दै, जिसके आधिकारिक स्रोत २८ आगम रहै, जिनमें १० 
देत ओौर १८ द्रं ताद्रत हैँ ।* यह्‌ दर्णन दक्षिण भारत में विकसित हुआ। 

दक्षिण को परभ्पराओं के अनुसार भगवान्‌ शिव ने स्कन्दं ओर नन्दी को शेव-सिद्धान्त 
का ज्ञान प्रत्यक्षकरूपसे दिया तथा उन्हं आचार्यं नियुक्त किया। इन आचार्योँद्रारा 
दो भिन्न गुर परम्परायें स्थापित हुं जो स्कन्द परम्परा ओर नन्दी परम्भराके 
स्पमज्ञातरहं। एेसा कहाजातादहैक्रि जो कछ शिव नेस्कन्दको प्रत्यक्षरूपसे 
शिक्षा दिथा, उसे उन्होने ( स्कन्दने ) वामदेव को उपदेश दिया तथा वामदेवने 
नीलकण्ठ शिवाचायं को । उनके द्वारा वह्‌ शिक्षा व्रिश्वेएवर को प्राप्त दुई तथा उनसे 
सदाशिव शिवाचायंको। वे शिन्ञाएं उपस्के वद शिवमन्णप्रकाश को तथा उसके 
वाद शिवाग्रयोगी को प्राप्त हुई जिन्होनि उसे अपने शिष्यो को प्रदान किया ।२ 

शो ब-सिद्धान्त के दार्शनिक विकास को तीन भागो-आगम काल, शेव सन्तोंका 
काठ तथा दार्शनिक काठ-मे समज्ञा जा सक्ता ड । 

आगन काल :-रीव-सिद्धान्त के स्रोतर्दत तथा द्रंताद्रंतवादी शौवागम द्वै, 
जिनका समय १६००० से १४,५५० ई० पूवं अनुमान किया जाता है, किन्तु अभी 
तक इस सम्बन्ध मं स्पष्ट अवधारणा नहीं वनीदहै। शैवागमोमें १० ईष्वरके 
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प्रकाशन कटे जाते ह तथा १८ व्यक्तिद्वारा अनुभूतं । ईश्वर के प्रकाणन कहे जाने 
वाले आगमो में कामिक, योगज, चिन्त्य, कारण, अजीत, दीप्त, सृष्ष्म, साहुलक, 
अन्शुमान आर सुप्रभ है। मनुष्य द्वारा अनुभूत कें जाने वाले आगमो में--विजय, 
निष्वास, स्वायम्भुव, आग्नेयक, भद्र, रौरव, माकुट, विमल, चन्द्रहास, मूखयुगविम्ब, 
उद्गीत, ललित, सिदध, सन्तान, नारसिंह, परमेश्वर, किरण ओर पर आगम दै । 

शौव-सिद्धान्त का प्रारम्भिक दार्शनिक रूप इन आगमो तथा अन्य उपागमों पर 
लिखी गई वृत्तियोां मं मिलता है। इनमे पौरकर-आगम, मृगेन्द्र आगम ओौर मातंग 
आगम परं चिली गईं वृत्तियां महच्वपुणं ह । नद्ट रामकण्ठ ( ११ वीं गती ई० ) 
की मातंग वृत्ति, नारायणक्ण्ठ ( ११ वीं शती ई० ) कौ मुगेन्द्रवृत्ति तथा अघोर 
शिव (१२ वीं शती ई० ) की मृगेन्द्र वृत्ति दीपिका है। उमापति शिवाचायं 
( १४ वीं शती ई० ) का पौष्कर भाष्य तया धारा के राजा भोज (११ वीं शती 
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१४ शैव-सिद्धान्त दर्शन 

ई० ) को तत्तव प्रकाशिक। है 1 तत्तव प्रकाशिक्ता मे शैव-सिद्धान्त के छत्तीस तत्वों को 
प्रस्तुति दै। इस कृति पर दो टीकएँ-एक श्रोकूमार की ओर दूसरी अघोर शिव 
को-टै। सयोज्योति (१० वीं शती ई० ) द्वारा किवी गई "तत्व संग्रहण ओर 
^तत्त्व-त्रय-निर्णय' महत्त्वपूणं हैँ जो अघोर शिव के अनुत्ार रौरव ओर स्वायम्मुव 
आगमो के विद्यापाद पर आधारित हं। सद्योज्योति की ही “भोग-कारिकाः ओर 
“मोक्षकारिका' टै। भट्ट रामकण्ठ को (नाद कारिका, जिसपर अघोर शिव 


९ 
कीटीका भी दहै, महतत्वपूणं है क्योकि “भाषा' पर रौव-सिद्धान्त कौ यह्‌ अकेटी 


कृति है 1१ 

शेव सन्तों का काल-रीव-सिद्धान्त के दाशंनिक विक्रासमें प्रथम प्रयास शैव 
सन्तो दारा शिव की स्तुत्िमें लि गये गीतों में मिलता दै । इन गीतों को नाम्पी- 
य~ आन्तार नाम्पी ने ग्यारहवीं शती ई० में संकल्ति क्रिया जो वारह तिस्मुर' के 
नाम से ज्ञात है! 'तिर्मुरं" की प्रथम सात पुस्तकें तिवारम' टै जो अप्पर, सम्बन्दर 
ओर सुन्दरर द्वारा शिव की स्तुतिमें छिखे गये भक्तिपरक गीतों का संकलन है । इन 
पुस्तकों को “तमिल वेद" भी कहा जाता है 1 अप्पर का समय सातवीं गतानब्दी का 
पूर्वद्धं माना जाता है तथा सम्बन्दर अप्पर के समकाटीनये। सुन्दरर का समय 
आठ्वीं शताब्दी अथवा नवीं शताब्दी ई० का पूरवकार था । 

आठवीं पुस्तक मनिक्कवासकर की 'तिखुवाचकम' ओर तिरुकरोवेयार' से सम्बद्ध है, 
जिनका समय नवीं शताब्दी ई० था । यद्र पुस्तक भी तेवारमके समान तमि वेदः 
मानी जाती है। 

नवीं पुस्तक 'तिरुविसंप्पा ओर तिरुप्पलान्दु से सम्बन्धित है । प्रथम नौ एव सन्तों 
के गीतोंका संग्रहदटै। दूसरी शिव की स्तुतिमें चेन्तनारद्रारा रचित कवितादहै। 
दसवीं पुस्तक तिरुम्‌खर की ^तिरुमन्तिरम' दै जो संभवतः पांचवी या छटी शतार्व्द 
ई० की रचना है । ग्यारहवीं पुस्तक भपतिनारन-तिर्मुर' है जिसमें वारह शेव सन्तो 
की कवितार्ये हैँ । वारहवीं पुस्तक शेककिलार की “पिरिया-पुराण' है । इस पुस्तक में 


तिरसठ तमि शंव भक्तों की जीवनी है। 


दाशंनिक काल-शंव सन्तो के वाद शंव-सिद्धान्त के विकास में शंव-सिद्धान्ती 


-दाशंनिकों का आवि्भाव-काक आतां है। शंव-सिद्धान्त का दाशंनिक विकास काल 


आठ्वीं शती ई० से तेरहवीं णती ई० माना जाता है ।२ शेव-सिद्धान्त के दाशंनिक 
विकासमे सवेप्रथम नाम भेइकण्डदेव' का टै जिन्होने इस दशन को सुव्यवस्थित 





१. शैविज्म इन फिकासोफिकर पसषपेक्टिवः शिवरमन प° ३२ 
२. अप्र, सीऽ्वी° नारायण, ओरिजिन एण्ड अर्खी हिस्टरी आंफ रौविज्म इन साउथ 
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दाशंनिक खूप दिया इस काठ की दाशंनिक कतियों को मेडकण्ड शास्त्र कठा जाता 
है । यद्यपि सर्वप्रथम मेदकण्डदेव ने दी इस दशन को सुव्यवस्थित ङ्प दिया किन्तु 
इनके पूवकीदो कृतियां भी महत्वपणं होने से “मेदकण्ड शास्त्र" मे इंगित टै । 


भेइकण्ड शास्त्र" की प्रथम पुस्तक "तिरुवन्तियार' है जिसकी रचना ११४७ ई० 
में होना माना गया तथा दूसरी पुस्तक "तिर्क्कलिर्प्पतियार' है जिसको रचना 
११७७ ई में होना कहा गया है । दोनों ही कतियों के लेखक का नाम उय्यवन्तदेव 
दै, ज्जिन्तु प्रथम पुस्तक के उय्यवन्तदेव तिरुवियुलूर के दँ तथा दूसरी के उय्यवन्त 
देव तिरुकडवूर के हैँ । 

“मेइकण्ड शास्त्र" की तुतीय पुस्तक मेइकण्डदेव द्वारा रचित *शिवज्ञान वोधमः है । 
इसे तेरहवीं शती ई० को रचना माना गया है । णिवज्ञानवोघम शैवागमों के दाशंनिक 
विषयों का मूल्यांकन है तथा गैव-सिद्धान्त के विकरासमें इस ग्रन्थ की प्रमु भूमिका 
है। इमे "अद्रंतवाद' को एक नयेल्यमें प्रस्तुत क्रिपा गया है जिसकी भेद ओर 
अभेद मात्र विशिष्टता है । 


चतुथं पुस्तक अरुलनन्दी द्वारा रचित "शिव ज्ञान सिद्धि" है। यह्‌ पुस्तक १२०० 
ई० से १२५० ई०्के वीच फिञ्ी समय लिली गयी । अरुलनन्दी के विषयमे कहा 
जाता टै किं मेद्कण्डदेव ने णैव-सिद्धान्त को व्यवस्थित रूप दिया तथा उनसे वचं 
कार्यों कौ उनके शिष्य अद्लनन्दी ने पूरा किया । णैव-सिद्धान्त की तत्र मीमांसा तथा 
ज्ञान मीमांसा का प्रतियादन अर्लनन्दी ने क्रिया। शिवज्ञानसिद्धिके दो भाग पर- 
पक्करम ओर सुपक्करम है । पूर्ववर्ती में अन्य दाशेनिक सिद्धान्तोंका खण्डन ठै तधा 
परवर्ती में णैव-सिद्धान्त के मौलिक सिद्धान्त हैँ । अखूलनन्दी की दही कृति 'इर्पाविर- 
पतु मेइकण्ड णास्त्र' की पंचम पुस्तक है । 


मेद्कण्ड शास्त्र की छटठीं पुस्तक “उन्मै-नेरिविलक्कम' है जो मनवासकम-कडन्तदेव 
की रचना है 1 इसमे सृष्टि के छत्तीस तत्वों का विवरण प्रमुख रूपसे टै । 

नेइकण्ड शास्त्र की शेष आठ पुस्तकें उमापति शिवाचार्यं कौ रचना टै जो शिव- 
रकशम, तिरुवरक-पयन, वीना-वेन्वा, पोरिषह रोदे, को डिक्कवि, नेन्जु-विद्ु-त्‌ नु, उन्म- 
नेरि-विलक्कम तथा संक्र्पनिराकरणम हैं । 


=, 


उमापति शिवाच्यं का समय १४ वीं शती ई० माना गया ठै। उमापतिने 
अपने पूर्वजो के कार्यो को दो दिशाओं में परा किया । उन्होने मेकण्डदेव के अद्रेतवादं 
को स्पष्ट किया तथा शैव-सिद्धान्त को शैव दर्शन के अन्य आन्तरिक सम्प्रदायोसे 
अलग प्रस्तुत किया । उमापति के शिव प्रकाशम को प्रारंभिक सभी कृतियोंका पूरक 
समज्ञा जा सकता है । 


१६ शौव -सिद्धान्त दर्शन 


चौदहवीं से अठारहवीं शती ई० में छिखी गयी टीकाओं का भी शौव-सिद्धान्त 
दार्शनिक विकास मे महत््वपूणं योगदान है । इसमे उमापति का पौष्कर भाष्य, सत- 
रत्न-संग्रह, शिवाग्र भाष्य तथा अप्पय की शिवाकमणि दीपिका उल्लेखनीय है 19 


१. शौविज्म इन फिासोफिकर पसंपेक्टिवः शिवरमन, प° ३८. 
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अछ मामनासा 

शोव-सिद्धान्त मे ज्ञान के दो स्तर-सामान्य ज्ञान ( पशृज्ञान ) गौर उच्चतर जान 
( शिवज्ञान ) मने गये हँ । सामान्य ज्ञेन आत्माकी वद्धावर्था का ज्ञानदट1 इस 
अवस्था मे आत्मा की स्वाभाविक शक्तया, यथा ज्ञानशक्ति, इच्छा शक्ति गौर क्रिया- 
शक्ति, सीभित रहती द । इसच्एि ए इस स्तर पर ज्ञान सीमित होता टे । उच्चतर ज्ञान 
आत्मा कौ मुक्तावस्था काज्ञान ठं! इस्त अवस्थामे आत्माकी सभी स्वाभाविक 
शक्तियां अपने पूणं ख्पमे प्रकाशित होती दैँ। इसलिए यह्‌ स्तर पूणं ज्ञान का स्तर 
है 1 सामान्य ज्ञान कं स्तर पर आत्मा के वास्तविक स्वरूप पर अनादि आणव का 
जावरण पड़ा रहता है, इशज्ि अत्माकोज्ञान प्राप्त करनेके लिए साधनोंकी 
अवश्यकता पड़ती दं । इस अवस्था मं आत्मा विना साधनों की सहायता के सीधे ज्ञान 
( 12१५८८६ [०५५1८५६८ ) नहीं प्राप्त कर सकता । उच्चतर ज्ञान के स्तर पर आत्मा 
अनादि आणव के आवरण स मुक्त होता है, फलतः विना साधनों की अपेक्षा किये 
ही सीधे ज्ञान प्राप्त कर सक्ता टह । 

सामान्य ज्ञान कौ सीमा शेव-किद्धान्त में मानी गयी है, क्योकि इस स्तर पर बुद्धि 
इन्द्रियादि साघनोके द्वाराज्ञान प्राप्त होतादहै। वुद्धि, इन्द्रियादि ज्ञान के साधन 
मायोत्पादित हं । फलतः इनके द्वारा जानने की सीमामायाके क्षेत्र तक ही सीमित 
है। मायास् परे सत्य ( ईश्वर ) काज्ञान सामान्यज्ञान द्वारा नहीं हो सकता । 
सामान्य ज्ञान ( इन्द्रिय प्रत्य ) का साना चार्वाक आदि भोत्तिकवाद्ियां को छोड्‌- 
केर सामान्यतः सना भारताय दशनोमं माना गया हे । पाश्चात्यं दर्शन जगत्‌ में 
भीकाण्ट आरद्यमनं सामान्यज्ञान की सीमा कोमानादहं1 भारतीय दार्शनिक 
सामन्यज्ञान की सीमा को स्वीक्तार करते हृएु उच्चतर ज्ञान को संभावना को मानते 
द 1 उच्चतर ज्ञान प्राप्तकर सत्यका साज्ञत्ार करना ही भारतीय दार्शनिको का 
चरम लक्ष्य है । उच्चतर ज्ञान अथव। पूणं नेन को स्थितिको ही भारतीय दशनम 
मो्ञ की अवस्था माना गया ह । 

उच्चतर ज्ञान को अमीष्ट मानते हए भी शेव-सिद्धान्त की वहं विशेषता है कि 
यहां खामान्य ज्ञान को भी महृत्त्ेपूणं माना गया हं । सामान्य ज्ञान द्वारा उच्चतर 
ज्ञान के विषय { ईष्वर ) क्तो जाना तो नदीं जा सकता, किन्तु शैव-सिद्धान्ती यह 
मानते हं क्षिं उच्चतर ञान की अनुभूति की सत्यता को सामान्य ज्ञान हारा पृष्ट 
क्रिया जा सक्ता 
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उच्चतर ज्ञान को सत्यता तो उच्चतर जान प्राप्त करके स्वयं की अनुभूतियों 
द्वारा ही सिद्धकीजा सकती है) उच्चतर ज्ञान प्राप्त करनेके चल्एि आगमोंमें 
निर्दिष्ट साधनाओं को करना आवश्यक टै । साधना करनेसे पूवं उच्चतर ज्ञान के 
प्रति श्रद्धा तथा विश्वास उत्पन्न होना आवश्यक ड, क्योकि यदि विश्वास ही नहीं 
रहेगा तो जिज्ञासु साधना करनेके चिए तत्पर नहीं होगा । इस छिए शौव-सिद्धान्ती 
यह्‌ आवश्यक मानते हँ कि उच्चतर ज्ञान की अनुभति सामान्य ज्ञान के स्तरपरभी 
तकसंगत होनी चाहिए । यदि उच्चतर ज्ञान की अनुभूत्तियां तकंसंगत नहीं हँ तो उन्हें 
सत्य रूप मे स्वीकार नहीं कियाजा सकता। यही कारण टै कि ौव-सिद्धान्तो जहाँ 
उच्चतर ज्ञान की अनुभूतियोंके संग्रह॒ल्प आगम को यथाथं प्रमाण के ङ्पमें 
स्वीकार करते है, वहीं प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द प्रमाण जैसे सामान्य ज्ञान के 
साधनो की भी विवेचना करते हैँ । जहां आगम प्रमाण द्वारा शिव का स्वल्प विवेचन 
करते है, वहीं तकं द्वारा ईश्वर की सता भी सिद्ध करते हैं । 
शौव-सिद्धान्त की ज्ञान-मीमांसा को समज्लने के लिए शौव-सिद्धान्त द्वारा प्रस्तुत 
ज्ञान का स्वरूप, प्रमाण विचार, प्रामाण्य विचार तथा भ्रम-विचार का अलग-अन्ग 
विवेचन आवश्यक है । 


ज्ञान का स्वरूप 
ज्ञान के स्वरूप के विषयमे सभी भारतीय दार्शनिक एक मत नहीं हँ । चार्वाक 
ज्ञान कोशरीर काही धमं मानता टै! न्याय दर्शन में ज्ञान को आत्मा का आकस्मिक 
गुण कहा गया दै, सांख्य दर्शन में वुद्धि ज्ञान काकारण है, जन दशन मे आत्मा ज्ञान 
स्वरूप है, किन्तु ज्ञान की उत्पत्ति शरीरके आकार पर निभर करती दहै; बौद्धो के 
अनुसार ज्ञान स्कन्धो ( तत्त्वों ) के समूह पर निभरहै। इसके अतिरिक्तं कुछ दाश- 
निक ज्ञानेच्ियों को ही ज्ञान काकारण अथवा ज्ञाता मानतेर्हैःकुछ सुक्ष्म देह को ज्ञाता 
मानते हँ तथा कुछ दाशंनिक प्राणवायुको दही ज्ञान का कारण अथवा जाता मानते 
दै । शेव-सिद्धान्ती इन सभी दाशंनिक मतों की आलोचना करते हुए अपने मत का 
प्रतिपादन करते हैँ । उनके अनुसार ज्ञान आत्मा का आवश्यक गुण या स्वकूपदहै। 
ज्ञान की प्रक्रिया ज्ञान शक्तिकेकारण होती है तथा ज्ञानशविति आत्मा के स्वर्पमें 
टी अनुस्यूत हे । 
चार्वकि शरीर से भिन्न आत्मा की सत्ता नहीं मानते । उनके अनुसार “मे मोटा 
' “मे पतला हूं" आदि अनुभवो से भी शरीर दी आत्मा ङ्पमेंसिद्धहै। फल्तः ने 
ज्ञानको शरीरकीरही क्रिया मानते हं! शंव-सिद्धान्ती शरीरसे भिन्न आत्माकीं 
सत्ता को सिद्ध करते हए कहते हँ कि जिस प्रकार भेरा वर, भेरा देशः, भेरी पत्नी 
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कह्ने से घर, देग, पत्नी से पृथक “भ” अथवा भेरा' का अस्तित्व सिद्ध होता है, 
उसी प्रकार भेरा शरीर, भेरा हाथ, भेरा पांव", कहने से भी शरीर, हाथ, पांव 
से इतर “मे' अथवा आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होतादँ। मे मोटा ह", “मै पतला द 
आदि कथनो क विश्लेषण करते हए शंव-सिद्ध।न्ती कहते ह॑ कि इन कथनोसे भी 
आत्मा के ही अस्तित्व का संकेत भिल्ता है । शरीर अपने विषय में कोई कथन नहीं 
कर सक्ता क्योकि गरीर जड ओर अचेतन दटै। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति यह्‌ 
नहीं कहता करि मै शरीरटं, मे हाथ हूं, भ्न पांव हं आदि। यदिज्ञानको शरीर 
कीदहीक्रियामाना जाय तो मृत्यु की अवस्थामे भी ज्ञान की क्रिय होनी चहिए 

क्योकि उस समय शरीरतो रहतादहीदहै। शरीरके रहते हए भीज्ञानकी क्रिया 
नहीं होती, अतः ज्ञानको शरीरकी क्रिया नहीं माना जा सकता। जान आत्मा 
कीक्रियादै। 

जन दार्शनिक आत्माका शरीर के वरावर आकार मानते हैँ । उनके अनुसार 
णरीरके आकार के वदृनेके साथ आत्माकाभी आकार वदता है। आत्मा पूरे 
शरीर को व्याप्त क्रिये रहतादहै। आत्माका ज्ञान शारीरिक क्रिया परी निभर 
करताटै। इस प्रकार आत्माकाज्ञान भी शरीरके आकार-प्रकार के अनुसार कम 
या अधिक हो उक्ता है । शौव-सिद्धान्ती कहते ई फ हम छोटे व्यक्तियों मे भी अधिक 
ज्ञान पाते टै तया कभी-कभी बड़ व्यक्तियोंमे भी कम ज्ञान पाया जाता है 1 दुसरे, 
आत्मा का आकार नहीं माना जा सकता क्योकि शरीरके एक भागके घायल होने 
पर आत्मा भी घायक हो सक्ता टै । किन्तु आत्मा अविनाणी दै 

बौद्ध दार्शनिक नित्य आत्मा का अस्तित्व नही मानते । उनके अनुकार स्कन्धों 
( तत्त्वों ) के समूह्‌ के क्रियाणील रहने से ज्ञान कौ परक्रिया होती है । शेव-सिद्धान्ती 
दस मत की आलोचना करते हए करते ईँ कि तत्व अचेतन रहै, इस लिए ज्ञान तत्वों 
की क्रियणील्ता के कारण नहीं दहै, वरन्‌ चेतना की क्रियाणील्ताके कारण है । बौद्ध 
दार्णनिक चेतना को भी प्रवाहं रूप मानते रई, जोहर क्षण पररिवतनणीर है । शौव- 
सिद्धान्त क अनसार हर क्षण परिवर्तित होने वारीचेतनासे ज्ञान नहींदहो सक्ता 
क्योकि इमे स्मृति की व्याख्या नहीं हो सकती । 

न्याय दर्णन ज्ञान को आत्मा का आक्रर्मिक गृण मानता नैयायिक कहते है 
कि जान शमे आत्मा का आवश्यक गण अश्वा स्वरूप नहीं माना जा सक्ता, क्योकि 
निद्रावस्था मं आत्माके वर्तमान हए भी जानकी कोई प्रक्रिया नहीं होती । 
इसचिए नेयापिक्त यह्‌ मानते क्रि ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों की क्रियाशीलता पर निभरदै। 
निद्रावस्थामे ज्ञानेच्छरियां करियाणीर नहीं रहती, इसलिए उस अवस्थामें ज्ञान नहीं 
हीता । अंतः ज्ञान ज्ञानेन्द्रियो का विषय से सन्तिकषं होने पर निर्भर करता है । फलत 
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ज्ञान को आत्मा का स्वरूप अथव आवश्यक गुण नहीं माना जा सकता । 

णौव-सिद्धान्ती न्याय-सिद्धान्त की आखोचनामे कहते है कि नयायिक गुणका 
गृणी से पृथक्‌ अस्तित्व मानते दै, किन्तु गुण विना आधार के अथवा विना गुणी के 
अस्तित्ववान नहीं रह सकता । एेसी स्थिति मे यदि एक का निषेध किया जातादहैतो 
दूसरे का भी निषेध स्वभावतः हो जाता दै । ज्ञान अत्मा का आवश्यक गुण है, इसे 
आत्मा से अक्ग नहीं किया जा सकता । शौव-सिद्धान्ती ज्ञानेन्द्रियों को ज्ञानक 
साधन मान मानते हं । उनके अनुसार अकेले ज्ञानेन्द्रियां ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकतीं 
क्योकि वे अचेतन हैँ । ज्ञान के ल्ट विषयोंके साथ ज्ञानेन्द्रियों का सन्निकपं होना 
आवश्यक है, किन्तु ज्ञान तभी संभव दै जव आत्मा की ज्ञान शक्ति ज्ञानेन्द्रियों को अपने 
साधन खूप मे प्रयोग करे । यदि ज्ञान शक्ति अथवा चेतना ज्ञान में प्रवृत्त नहींदटैतो 
अनुभूति अथवा वोध कौ व्याख्या नहीं हौ सकती । ज्ञान शक्ति अथवा चेतना के अभाव 
मे विषयों के साथ ज्ञानेन्रियों का सन्तिकपं दपण में पड़ रह प्रतिविम्ब के समानं 
मात्र भौतिक क्रिया अथवा भौतिक परावर्तन होगा! एेसी स्थितिमें जिस प्रकार्‌ 
दपण को अपने में प्रतिविम्वित हो रहे विषय का ज्ञान नहीं होता, वसे ही आत्माको 
भी विषय का ज्ञान नहीं होगा । इसङिए शौव-सिद्धान्ती ज्ञानेच्चरियो को ज्ञान का साधनं 
मात्र मानते हैँ । वास्तविक ज्ञाता चेतना या आत्मा की ज्ञान शक्ति रजो आत्मा 
से अभिन्न है । | 

यहाँ नैयायिक आक्षेप कर सकते टँ कि यदि ज्ञानेन्दरियां ज्ञान का साधन मत्रं 
तो निद्रावस्थामें आत्माके वतमान रहते हृएभी ज्ञान क्यों नहीं होता धवा 
आत्मा विना ज्ञनेन्द्रियों की सहायताके ज्ञान क्यों नीं प्राप्त कर सकता ? दुक्षरे 
शब्दो मे, आत्मा ज्ननेन्द्रियों पर निभर क्यों रहता है ? इसके उत्तर मे शेव-सिद्धान्तौ 
कहु सक्ते हं कि निद्रावस्थामें ज्ञान शक्ति वाधित रहती दै अथवा उस पर आवरणं 
पड़ा रहता ह । जिस प्रकार वादलों स आच्छादित दहने परसूयंका प्रकाश वाहर 
भासित नहीं हाता तथा बादलों का आवरण हट जाने पर सूयं पुनः भासित टो जाता 
है, उसी प्रकार निद्रावस्थामं ज्ञान शक्ति पर आवरण पड़ा रहता है तथा जाग्रता- 
वस्था में यह्‌ आवरण हट जाने पर पुनः ज्ञान की घरक्रिया होने क्गती दै । जिस प्रकार 
वादों ते आच्छादित हो जानेके कारण सूर्यं का वाह्य भासनन होनेसेेसा नहीं 
कहा जाता किं प्रकाश सूयं का स्वरूप अथवा आवश्यक गुण नहीं दहै, उसी प्रकारं 
निद्रावस्थाके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता किं ज्ञान आत्मा का आनेश्यक 
गुण अथवा स्वरूप नहीं है, वरन्‌ आक्रस्मिक गुण दै । ज्ञानेन्द्रियों पर आत्मा कीं 
तिभ्रता के विषय मे शव-सिद्धान्ती कहते टै कि आणव मल से आच्छादित हने के 
कारण अत्माकी ज्ञान शवित सौमित रै, फलतः ज्ञानके च्िए उसे ज्ञानैन्छ्रियां ०२ 
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निभर होना पड़ता है, किन्तु आणव मक्का आवरण दुरहो जाने पर आत्मा विना 


ज्नानेन्रियों की सहायता के ही ज्ञान प्राप्त कर सक्ता है। योगज प्रत्यक्ष इसका 
उदाहरण है 
सांख्य दार्शनिकों के अनुसार ज्ञान बुद्धिका कार्यदहै। पुरुष साक्षी मात्रहै। 
पुरुप की उपस्थिति में बुद्धिही ज्ञान प्राप्त करती टै। रौव-सिद्धान्ती सांख्य की इस्च 
अवधारणा की आखोचना करते हुए कहते हैँ करि वुद्धि मायोत्पादित होने कै कारण 
अचेतन टै । फलतः वुद्धि भी ज्ञान प्राप्त करने का आवश्यक साधन टै, किन्तु जव तक 
चेतन सत्ता उसक्रा प्रयोग न करे तव तक स्वयं वुद्धि ज्ञान की अनुभूति नहीं कर सकती । 
सांख्य दर्शन सें पूरुष को चेतन तो माना गया है, किन्तु पुरुष निष्क्रिय ओर उदासीन 
दै । पुरुष बुद्धिकाश्रयोगदही नहीं करेगा अथवा दूसरे शब्दो मे, पुरुप वुद्धिको 
क्रियाशील ही नहीं करेगा ओर इस प्रकार ज्ञान की प्रक्रिया असंभव होगी । वुद्धि का 
विषयों के साथ सन्निकषं भी दपण में पड़ रहे प्रतिविम्ब के समान भौतिक परावतन 
ही कहा जायेगा, इसे चेतन क्रिया नहीं कहा जा सकता । वृद्धि को स्वयं ज्ञानशील 
दीं कहा जा चक्ता क्योकि यह्‌ अचेतन प्रकृति से विकक्षित तत्व है । 
इसी प्रकार रौव-सिद्धान्ती इन्द्रियात्मवादियो, प्राणात्मवादिथो तथा अन्तःकरण- 
वादियों कौ भी आलोचना करते, जो इन्द्रियो, प्राणवायु तथा अन्तः करणकोही 
ज्ञान का कारण मानते हं। शव-सिद्धान्ती यह मानते टै कि इन्द्रियां प्राणवायु तथा 
अन्तःकरण ज्ञाने के लिए आवश्यक है किन्तुये ज्ञान के साधन माव्रहीरँ 1" ज्ञान 
आत्माके कारण है तथा यह्‌ आत्मा का आवश्यक गुणयास्वर्पदही है) 
प्रनाणं विचार --सामान्य ज्ञान के यथार्थं साधन अथवा प्रमाण के विषयमे 
रौव-सिद्धान्ती केवल तीन प्रमाण-प्रत्यर्ण, अनुमान तथा शब्द प्रमाण को आवश्यक 
मानते हैँ । उनके अनुसार इनके अक्िरिक्त अन्य प्रमाणो को मानने की अवश्यकता 
ठी है क्योकि इनके अतिरिक्त अन्य सभी प्रमा्णोको इन तीनप्रमाणोमे दही सीमित 
क्रिथा जा सक्ता डहे। इन तीनो प्रमाणो को भी केवल एक ही प्रमाण "चिति प्रमाण" 
मे सीमित क्रिया जा सकता ह, वयोकि दिति ही एक मात्र यथाथ प्रमाण है अथवा इन 
सभी प्रमाणोंके मूलम टे। 
काश्मीर शौव दर्णन के समान णेव-सिद्धान्त मे भी यह माना गयादटै कि प्रत्यक्ष, 
अनुमान, शब्द आदि प्रमाण चिति के सधन ख्परटैँ। चिति अथवा चित्‌ णक्तिदी 
हे प्रामाणिकता प्रदान करती है अथवा उनके माध्यम से चिति शक्तिहीज्ञान की 
प्रामाणिकता को जानतो है। चविति-शक्तिसे स्वतन्त्रल्प मेये प्रमाण कायं नहीं 
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१-- इस विषय मे विस्तृत विवेचना आत्मा के संदभं में आगे की जायेगी । 





२२ शोव-सिद्धान्त दशन 


कर सकते 1 अतः चिति ही एक मात्र यथाथं प्रमाण है। 

प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द आदि प्रमाणों कौ विवेचना हारा यह जाना जा सकता 
है कि वास्तविक प्रमाण चिति-शक्तिदहीदठै। प्रत्यक्ष प्रमाण के विश्लेषणमें ट्म 
पाते है कि प्रत्यक्ष के साधन ज्ञानेन्द्रियों द्वारा चेतना ही विषयों का प्रत्यक् करती ह । 
ज्ञानेन्द्रियां केवल साधन मात्र होने ते अथवा मायोत्पादित दहोनेसे अचेतनं वे 
स्वयं चालित नहीं हो सकतीं, यदि चेतना उन्हं संचाल्तिन करे! नेत्र द्वारा विषयों 
कासंयोग ही केवर रत्यक्त ज्ञान नहीं करा सकता जव तकं चेतना उस संयोग का 
अनुभव न करे । कान द्वारा सुना भी नहीं जा सकता जव तक चेतना ध्वनि को 
अनुभव न करे । इसी प्रकार वुद्धि आदि अन्तःकरणों का विश्लेषण करने से यह ज्ञात 
होता है कि वास्तविक ज्ञाता चेतना ही है । अतः यथाथ प्रमाण चेतना या चितिदहै। 
अनुमान प्रमाणमें भी व्याप्ति आदि साधनोंके प्रयोग द्रारा ज्ञान प्राप्त करने वाला 
चिति-शक्ति ही यथाथं प्रमाणदहै। शब्दे प्रमाणद्वारा भी ज्ञान करने वाटा वास्तविकं 
ज्ञाता चेतना अथवा चिति शक्तिही टै चाह यह गृड के उपदेशद्धारा श्रवण के 
माध्यम से अथवा श्रुतियों के मननसेहो। 

इस सन्दभ मे प्रश्न हो सकतादहे कि यदि ये प्रमाण साधन मात्रं जथवा 
इनके प्रयोग से ज्ञान प्राप्त करने वार वास्तविक ज्ञाता चेतनादहीदहै तो चेतना 
इन प्रभावों पर निर्भरक्योदै? क्या विना इसके प्रयोगके जान प्राप्त करनेमें 
चेतना सक्षम नही टै? यदिसक्षमदै तो उसे इन साधनों की अपेक्षा नहीं होनी 
चादिए ओर यदि उसे अपेक्षा रहती है तो चेतना को यथाथं प्रमाण नहींमानाजा 
सकता । इसके उत्तरम काश्मीर शौव दार्शानिकं कहते हं कि चेतना स्वतन्त्रतापूर्वंक 
इन प्रमाणो को विना अपेक्षा किये ज्ञान कर सकतादटै। किन्तु मरके कारण चेतना 
की सीमित अवस्था में चेतना को इनको अपेक्षा रहती है । मल से मवत टो जाने पर 
चेतना विना इनकी अपेक्षा किये ज्ञान प्राप्त करनेमें समर्थं है। गैव-सिद्धान्ती भी 
काश्मीर शैव दार्शनिकों से इस वात मे सहमत है । रौव-सिद्धान्त के अनुसार आत्मा 
का वास्तविक स्वरूप अनादि आणव स ग्रस्त हनेके कारण आत्माकी स्वाभाविक 
शक्तियां सीमित ै। इसीलिए चितिको ज्ञान प्राप्त करनेके कल्िए साधनों की 
अपेक्षा होती है 1 आणव मरू केप्रभावसे मुक्ति पाने के पश्चात्‌ आत्मा इन साधनों 
पर निभेर नहीं होगा । एेसी अवस्था मे इन साधनों का प्रयोग आत्मा की स्वेच्छा पर 
निभंर होगा । 

ज्ञान के साधनके रूपमे शेव-सिद्धान्ती प्रत्यक्ष अनुमान तथा शब्द प्रमाण 
को ही मानते है। अतः शेव-सिद्धान्तकी दुष्टिसे इन प्रमाणो पर विचार करनः 


अप्रक्षितं है । 
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प्रत्यक्ष :-ज्ञानेन्दरिो कौ सहायता से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहराता है । 
शैव-सिद्धान्त के अनुसारं प्रत्यक्ष द्वारा साक्षात्‌ ज्ञान ( 1071९412 1610\0168&6 ) 
प्राप्त हाता दं । ज्ञानेन्द्रियों द्वारा विपय के साथ सन्निक्रषं के माध्यम से आत्मा ज्ञान 
प्राप्त करता है । शव-सिद्धान्ती यह्‌ मानते हैँ कि आत्मा ही वाह्य ज्ञानेन्द्रिय तथा 
अन्तःकरण द्वारा ज्ञान प्राप्त करता हं। सुख-दुःख की अनुभूति को भी शैव-सिद्धान्त 
मे प्रत्यक्ष का विपय माना गया हे। इसके अतिरिक्त एौव-सिद्धान्ती योगज प्रत्यक्ष को 
भी मानते दै । योगज प्रत्यक्ञ अतीन्द्रिय प्रत्यक्न है । 

प्रत्यक्षज्ञान को चार अवस्थाय दौव-सिद्धान्ती मानते हँ पहली अवस्था नें 
निविकल्प ज्ञान हाता ह जिसके अनुसार विषय का वोध माच्रही होता है, विषय कें 
वारे मे कथनं अथवा वणन नदीं हो सक्ता । दूसरी अवस्था संशय की अवस्था है 
जिसमें वषय का तादात्म्य स्थापन करनेमे संणय रहता है अर्थात्‌ ज्ञाता संशयम 
ही रह जातां क्रि वस्तुक्यादटे? कुछ निणंय नदीं कर पाता। तीसरी अवस्थामें 
ज्ञाता विषय क वारम कुछ धारणा वना लेता है, किन्तु स्थिति संशय की ही रहती 
है । चौथा अवस्था सविकल्प प्रत्यक्षकी होती है जहां विषय के वार में कथन अथवा 
वर्णन स्पष्टल्पस दा सक्तादहै। कह्ने का तात्पर्यं यह्‌ दहै कि इस अवस्था में विषय 


के नाम-ल्यकाज्ञान हौ जाता रहे । 


इन्द्रिय-प्रत्यक्नष-ज्ञान की प्रक्रियामें शंव-सिद्धान्ती विषय कां इन्द्रि के साथ 
सन्तिक्प हाना मानत हं । यहां प्रष्न दौ षक्तादहै कि इस सन्तिक्पं मे वस्तुओंका 
प्रतिविम्ब ज्ञानेन्द्रियों पर प्ता है अथवा ज्ञनेन्द्रियां स्वयं विषय के साथ सम्बन्ध 
स्थापित करती दं? शेव-सिद्धान्त के अनुक्तार ज्ञनेन्द्रियां ही स्वयं सम्बन्ध स्थापित 
करती है । उदाहरणाथं नेत्र का प्रकाश जव वस्तु पर पड्तादै तभी वस्तुकाज्ञान 
होता है। यदिरेसान मानाजाय तो दूरस्थ वस्तुओं का भी निकटस्थ वस्तुओं के 
समान ही स्पष्ट ज्ञान होगा । किन्तु दूरस्थ वस्तुजोंकाधुधला प्रत्यक्ष ही होता दहे । 





१--पारिलःपिक्त अथं में साक्षात या अपरोक्ल ज्ञान ( 17609६८ ० 1पप्पाप+९ 
0८ 1217८५८ [६०५५1८६८ ) उस्रको कटा जाता है जिस्म ज्ञाता ओौर ज्ञेय 
के वीच में कोई तीसरी कड़ी नहीं होती, दूसरे शब्दों मे, जहां ज्ञाता विना किसी 
माध्यम के सीधे ज्ञान करता है। परोक्ष ज्ञान ( ११८११३६८ 1१०५.1५त्८ ) 
उसको कहा जाता है जहां ज्ञाता किसी माध्यमसे ज्ञान करताहै। इस अथंमें 
प्रत्यक्ष ज्ञान भी वस्तुतः परोक्ष दही है, क्योकि उसमे इन्द्रियो का माध्यम होता 
है। परन्तु अनुमान तथा णब्द की तुलना में अधिक साक्षात्‌ हानि के कारण 

प्रत्यक्ष को साक्षात्‌ ज्ञान कह दिया गया हे) 


र णंव-सिद्धान्त दर्शन 


अतः यही मान्य होगा कि नेत्र का प्रकाश जव वस्तु पर पड़ता है तभी वस्तु का ज्ञान 
होता है। उस सम्बन्धमें आक्षेप होता है कि किस प्रकार नेत्र का प्रकाश पर्वत को 
व्याप्त कर लेता है, अथवा पर्वत को प्रकाशित करनाषछोटेसेनेत्रके ल्एि किस 
प्रकार संभव है ? इसके उत्तर मेँ शंव-सिद्धान्ती कहते है कि जिस प्रकार तेल की 
एक बूंद सारेपानीको व्याप्तकरनलेतीदहै, वैसेहीनेत्रका प्रकाण भी पवेत को 
व्याप्त कर लेता है । 

नेत्र का प्रकाश तो बाहर जा कर वस्तुके साथ सम्बन्ध स्थापित करनलेतादहै, 
किन्तु यह अन्य ज्ञानेन्द्रिय यथा कर्ण, नाक्त, आदि द्वारा किस प्रकार संभव हो सकता 
हं ? शव्-सिद्धान्ती मानते ह कि यद्यपि कर्ण, नाक्त आदि ज्ञानेन्द्रिय वाहर जाकर 
विषय के साथ सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सक्ती, किन्तु ह्वा आदिके माध्यमसे 
विषयों के साथ सम्बन्ध स्थापित करलेतीरहै। उदाहरणाथं समीपमें लगी हई आग 
की गर्मी इवाओं के माध्यम मे जातदहो सक्ती है अथवा सुगन्ध उचित दिणाओं बारी 
हवाओं के माध्यमसेज्ञात हो जाती टै 1 यदि विपरीत हवा चच्ती टै तो यह्‌ ज्ञान 
नहीं होता ॥ 

यहाँ प्रषन हो सकता है कि क्या विषयों के साथ ज्ञानेन्दरियों कामाघ्रसंयोगदही 
प्रत्यश्न ज्ञान काकारणदै? क्या अचेतन इन्द्रियां विषयों के साथ स्वयं सम्बन्ध 
स्थापित कर सक्ती दै? इन प्रणनों के उत्तर में शंव-सिद्धान्ती कहते रई क्रि विपयों 
के साथ ज्ानेन्द्ियोका संयोग मात्र प्रत्यक्ष ज्ञान नहींदै1 ज्ञानेन्द्रियां अचेतन हैँ अतः 
यह संयोग दपणं सें पङ प्रतिविम्व के समान होगा, किन्तु इससे अनुभूति की व्याख्या 
अथवा ज्ञान की व्याख्या नहीं हो सकती । दर्पण को अपने में प्रतितिर्वित वस्तुका 
नान नहीं हो सकता क्योकि दपंण अचेतन है 1 किन्तु प्रत्यक्ष ज्ञानमे ज्ञान की अनुभूति 
होती दै । यह अनुभूति चेतना के कारण संभवद्ै। चेतना अथवा चित्‌-णक्तिरहं 
ज्ञनेन्द्रियो को संदालित कर अथवा ज्ञानेन्द्रियो के माध्यमसे विपयों के साथ सम्बन्ध 
स्थापित कर ज्ञान प्राप्त करती है। उसी प्रकार चित्‌-शक्ति वुद्धि आदि अन्तःकरणं 
का प्रयोग कर ,विषयों के साथ सम्बन्ध स्थापित करतीदटै। यह्‌ संयोग राग, कला 
आदि तत्त्वों के सहयोग से होता है । इन तत्त्वों के संयोगसे ही चेतना सुख, दुःख 
आदि अनुभरूतियों को करती टै । 

इसके अतिरिक्त शंव-सिद्धान्ती योगज प्रत्यक्ष को भी मानते टै जिक्तके अनुसार 
विना ज्ञनेन्द्रियों के प्रयोग के ही चिति-णक्तिज्ञान प्राप्त कर सक्ती है। शेव-सिद्धान्त 
की मान्यताओं के अनुसार आत्मा अपने वास्तविक स्वरूपम ज्ञान स्वरूप अथवा 
सर्वज्ञ है । अनादि आणव से ग्रस्त होने के कारण उसकी ज्ञान शक्ति सीमित है जिसके 
कारण उसे ज्ञानेन्द्रियों की सहायता लेनी पड़ती है । यौगिक क्रियाओं दवारा अथवा 
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शिवज्ञान या अनुग्रह्‌ प्राप्त कर के जव यह्‌ आणव मक आंशिक से दुर होने 
यता हैतो जत्माकी ज्ञन शक्ति पूणंताको प्राप्त होने क्गतीदटै1 इस प्रकार 
चिति शक्ति सव कुछ जानने में समथं होने कगती है। आणव मलं का प्रभाव 
सवथा दुर दहो जाने पर चिति णक्ति के छ्िए देश-काल का बन्धन नदीं रह जाता, 
त, वतमान तथा भविष्य की वातं भी जान सकती है 1 इस प्रकार शंव -सिद्धान्ती 
तीन्छरिय प्रत्यक्ष को भी मानते है । 
परत्यल्ल प्रमाण क सन्दभं मे उल्लेवनीय है कि शैव-सिद्धान्तो अभाव' कोभी 
प्रत्यक्ष का ही विषय मानते है तथा “अभाव को अख्ग से प्रमाण नहीं मानते 1 अभाव 
को प्रमाण मानने वाले कंते हैँ कि चूंकि नास्तित्ववान वस्तु से ज्ञनेन्द्रियों का सन्ति- 
क्षं नहीं हो सकता, अतः अभाव प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता। अभाव को 
रमाण मानने बाले कहते हैँ कि खाी जमीन कोदेख कर घड़ के अभाव का ज्ञान 
नहीं होता वरन्‌ खाटी जमीन को देख कर पूर्वं कालमेंदेखे गये घडे कास्मरण 
होता दै तथा इस्त स्मृति ज्ञान के फलस्वरूप पुनः खारी जमीन को देखकर वड़ के 
अभाव का ज्ञान होतादहै। चूंकि धड़ कै अभावके ज्ञान में प्रत्यक्ष के अतिरिक्त 
पूवं कालके प्रत्यक्ष की स्मृति भी सम्मिलति दै ओर विना इस स्मृति के केवल 
खादी जमीन का प्रत्यक्ष कर घडे के अभाव का ज्ञान नहीं हो सक्ता, अतः अभाव को 
पृथक्‌ प्रमाण मानना आवश्यक है । 
शौन-सिद्धान्ती इस मत को स्वीकार नही करते । उनके अनुसार ज्ञानेन्द्रिय के साय 
अनुपस्थित विषय का सन्निकपं “विज्ञेपण-विशेष्य-भाव गोता है । खाखी जमीन 
जो पूर्वं काल मे घटसे च्रिशिष्ट थी अव घटके अभावसे विशिष्ट दहै । अतः खारी 
जमीन को देखकर ही धड़ का अभाव ज्ञात हो सकता है अर्थात्‌ अभाव भी प्रत्यक्ष 
काटी विषय है 
अनुखःन :--व्यास्ति की सहायता से प्राप्त परोक्ष ज्ञान अनुमान है । न्याय दर्शन 
के मान ही अनुमान का विशद विवेचन शौव-सिद्धान्त मेकतिया गयादटै। न्याय 
दर्णन के ही समान अनुमान के दो प्रकार स्वार्थानुमान ओर परार्थानुमान रौव-सिद्धान्ती 
मानते दै । स्वार्थानुमान अथवा अपने लिए क्लियि गये अनुमानमेंदो से लेकर तोन 
न्याप बाक्यही हो सकते है, किन्तु परार्थानुमष्न अथवा जो अनुमान दूसरों को 
सस्नि के लिपि क्रिया जाता है, उसे पाँच न्पयाय-वाक्यों से कम का नहीं होना चाहिए । 
स्वयं शिव क्रा अनुमान करनेमें स्वार्थानुमानसे ही काम चर सकता है किन्तु 
शं व-सिद्धान्ती कहते टँ फ जव शिव का अनुमान शिष्यो अथवा अन्य सामान्य 
व्यक्तियों को समन्नने के किए किया जाय तो परार्थानुमान होना चाहिए । 
शौव-सिद्धान्त के अनुसार अनुमान या तो भावात्मक होता है या निषेधात्मक । 


२६ शेव-सिद्धान्त दर्णन 


भावात्मक अनुमान का उदाहरण- 


प्रतिज्ञा- पवंत पर अग्निहै। 
हेतु वयोकि पवत पर धृआ है । 
उदाहरण जसे चूल्हे मे अग्नि है जहाँ धुआ है। 
उपनय चूकि इस पव॑त पर भीवसेही धुवाहै। 
निगमन- अतः पवंत पर अग्निरहै)। 
निषेधात्मक अनुमान का उदाहरण- 
प्रतिना- इस पवेत पर धुञा नहीं है। 
हेतु- क्योकि वहां अग्नि नहीं है। 
उद)!हरण- जसे तालाव मं धुआ नहीं है क्योंकि वहां अग्नि 
नहीं है । 
उपनय- चकि इस पर्वत पर भी अग्निनहींदहैजो धुएं 
के साथ होती टै । 
निगमन- अतः पवंत पर धुंआ नहीं है। 


अनुमान के भावात्मक ओर निपेधात्मक विभेद के आधार पर अथवा व्याप्ति 
सम्बन्ध या अन्वय के आधार पर दौव-सिद्धान्ती नयायिकों के समान ही केवलान्वयी, 
केवलव्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी ओर दुष्ट तथा सामान्यतोदुष्ट आदि अनुमान के 
उपभेद करते है । 

शेव-सिद्धान्ती उपमान्‌, परिशेष, अथपित्ति आदि को अनुमान काही विषयं 
मानते हँ । इन प्रमाणो को वे अग से अथवा स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मानते। 


५ (न 


आगमं भनाण -- शब्द प्रमाण मे नयायिकों के समान आकांक्षा, योग्यता, 
तात्पयं आदि को आवश्यक मानते हुए शौव-सिद्धान्ती आगम को सर्वच्चि प्रमाण 
मानते ह । आगम शिव के प्रकाशन, इस लिए प्रामाणिकर्टै। यहाँ प्रण्न हो सकता 
है किं शिव निर्गुण तथा निराकारदै, शिव को कई रूप आरोपित नहींकियाजां 
सकता; एेसी स्थिति मे आगसो की रचना किस प्रकार संभव दै ? शैव-सिद्धान्ती 
मानते करि शिव जीवन्मुक्तो के माध्यम से आगमों का प्रकाशन करता ह । 
जीवन्मुक्त की चित्‌ शक्ति मलोके प्रभाव से मक्त टीने के कारण शुद्ध होती हे। 
शिव उन्हं अनुग्रह द्वारा शिवज्ञान करातादटै। इसप्रकार आगम जीवन्मूवतों की 
अनुभ्रतिर्यां है । यह स्वयं अनुभ्रूत किये गये विषयों का प्रतिपादन करते ट। अतः 
अनुभूतियों पर आधारित हीने के कारण आगम प्रामाणिक है । अनुभतियों पर आधा- 
रित होने से.आगम को काल्पनिक विषयों का प्रतिपादक नहीं कहा जा सकतः । 
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किन्तु आगम को अनुभूतियों पर आधारित कह देने मात्र से जागम की 
प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती क्योकि यह्‌ कथन भी अपनी प्रामाणिकता के किष 
अन्य प्रमाण की अपेक्षा करेगा ? इसके उत्तर मे शौव -सिद्धान्तः कहते है कि स्वयं 
शिवज्ञान प्राप्त कर आगमिक कथनको परीक्षाकी जा सकती टै । शिवन्ञान शैव- 
सिद्धान्त दारा निर्दिष्ट साधनाओं के पर्चात ही प्राप्त हो सक्तादै। यहां एक प्रणन 
हो सकता दहै कि साधक आगमिक कथनो की सत्यता को जानने का प्रयाक्त ही क्यों 
करेगा अथवा सराधनायेंदही क्यों करेगा जव तक उसे आगमिक कथनो मे विष्वा 
अथवा श्रद्धानदहो? कहने का तात्पयं यहदै किं शिवज्ञान प्राप्त करने के पूर्वं 
उसमे विश्वास करना आवश्यक दटै। किन्तु आगसिक कथनो की सत्यता का ज्ञान 
यदि शिवेज्ञान प्राप्ति के पश्चात दही हो सक्ता है अर्थात्‌ सामान्यज्ञान के स्तर पर 
नहीं हो सकता, तो उनमें विश्वास रसि प्रकार उत्पन्न हो सक्ता ? यह्‌ विश्वात्त 
उत्पन्न करने के ल्ए शोव-सिद्धान्त में आगम प्रमाण के वावजूद तकं का प्रतिपादन 
करिया गया दहै । सामान्य ज्ञान के स्तर पर आगमो की प्रामाणिकता तर्को द्वारा जानी 
जा सकती ह । यदि आगमिक कथनो की सत्यता तकं द्वाराभी प्रमाणित दहोतीटैतो 
आगम प्रामाणिक ह । अथवा दूरे शब्दों मे, आगमो कौ प्रामाणिकता मे विश्वासं 
क्रिया जा सक्रता है तथा शौव-सिद्धान्त द्वारा निदिष्ट साधनाओोंको संपादित कर 
जिवज्ञान प्राप्तिद्वारा आगम की प्रामाणिकता को स्वयं अनुभ्रुतभी क्ियाजा 
सकता है । 
मीमांसक वेद की प्रामाणिकता को मानते हं किन्तु आगम की प्रामाणिकता को 
स्वीकार नहीं करते । उनके अनुसार वेद अपौरुषेय टँ अर्थात वेद का कोई प्र काशक 
या कोई रचनाकार नहींहै। वेद का प्रकाशक कोई नहोनेके कारण वेद नित्यं 
तथा इसलिए प्रामाणिक हैं । आगम का चूंकि कोई प्रकाशक अथवा रचनाकार है, 
इसलिए आगम अप्रामाणिक ह । 
शौव -सिद्धान्ती आगमो की प्रामाणिकता प्रतिपादित करते हुए वेद कोभी 
प्रामाणिक मानते वे वेद को नित्य मानते दँ किन्तु मीमां्तकोंके अथंमेंवेदको 
नित्य नहीं मानते । मीमांस्तको के अनुसार वेद नित्य ह क्योकि शब्द नित्य है । शेव- 
सिद्धान्ती शब्द को नित्य नहीं मानते । उनके अनुसार शब्द को अनित्यता प्रत्यक्ष 
प्रमाण द्वारा सिद्ध दहै। आज जो कोई १य्द उच्चरित होता है वह दूसरे हीक्षणोमें 
नष्ट हो जाता है अर्थात कल उसका अस्तित्व नहीं रह सकता । अतः शब्दों ने 
नित्यता नहीं मानो जा सकती तथा इस अथंमे वेद नित्य नदी है! शेव-सिद्धान्ती 
कहते हं कि वेद नित्य इसलिए कटं जाते दँ क्योकि वे शिवके प्रकाशन दहैं।॥ शिव 
नित्य सत्ता दै इसक्एि शिव के प्रकाशन होने के कारण लाक्षणिक अथं मेवद को 
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नित्य कहा जाता है । शैव-सिद्धान्ती वेद ओर आगम में कोई विरोध नहीं मानते। 
उनके अनुसार दोनों ही ईश्वर के प्रकाणनदं। वेद सामान्यं तथा आगम विशेष 
हं । वेद सामान्य स्तरके लोगोंके लिए प्रकाशित कयि गये रहै तथा आगम विशेष 
रोगो के लिए अथवा उनके लिए प्रकाशित किव गये जो शिव ज्ञान प्राप्त करने के 
लिये उपयुक्त हं । 

प्रानाण्य {उचार-ज्ञानकी प्रामाणिकता के सन्दभं मं शंव-खिद्धान्ती स्वतः 
भ्रामाण्यवादो हं जिसके अनुसार प्रामाणिकता स्वयं ज्ञानम निहित होती दै तथा 


अप्रामाणिकता वाह्य साधनों अथवा वाह्य कारणों पर निर्भर हीतीदै) सांख्य दशन ` 


ज्ञान को प्रामाणिकता ओर अप्रामाणिकता दोनों को स्वतः मानता दहै । किन्तु यह 
मान्यता विरोधाभासी है 1 मीमांसक स्वतः प्रामाण्यवादी हैँ चिन्तुवे ज्ञान को केवल 
अनुभूति के अथं मे. प्रामाणिक मानते टै स्मृति ज्ञान को यथार्थं ज्ञान नहीं मानते । 
भीमांसकों का यह्‌ मत उनके अपने ही मत का विरोध करता है । मीमांसक वेद को 
स्वय प्रकाश अथवा स्वयं प्रामाणिक मानते टं । शव-सिद्धान्तियों के अनुभार वेदों द्वारा 
प्राप्त हाने वाका ज्ञान चूंकि शब्दोंके माध्यमसे स्मृति ख्पमें प्राप्त होता दहै अतः 
वेद भी स्मृति ज्ञान है । इसप्रकार मीमांसकों की यथार्थं ज्ञान की परिभाषा के अनु- 
सारवेदको प्रामाणिक अथवा स्वतः प्रामाणिक्र नदीं कहा जा सकता । शैव-सिद्धान्त 
के अनुसार स्मृति ज्ञान भी प्रामाणिक है क्योंकि यह चित्‌-गक्ति के कारण होता हे । 

नेयायिके ज्ञान की प्रामाणिकता ओर अप्रामाणिकता दोनों को परतः अथवा 
वाह्य कारणों य। दूसरे ज्ञान पर आधारित मानते दं। किन्तु ज्ञान यदि स्वतः प्रामा- 
णिक नहींदैतो द्सरे ज्ञान द्वारा उश्षकी प्रामाणिकता नहीं जानी जा सकती क्योकि 
दसरा ज्ञान अपनी प्रामाणिकता के चि तीसरे पर निभेर करगा नौर तीसरा अपनी 
प्रामाणिकता के लिए चौथे पर निभर करेगा, इस प्रकार अनवस्था दोष होगा । अतः 
शंव-सिद्धान्ती ज्ञान की प्रामाणिकता को स्वतः मानते ैँ। उनके अनुप्तार दृसरे ज्ञान 
द्वारा जो जाना जाता दै वह ज्ञानको अप्रामाणिकता है। शौव-सिद्धान्ती इस सन्दभं 
मे कहते ह कि चूंकि चित्‌-णक्ति ज्ञान के सभी साधनो यथा प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द 
प्रमाण में अन्तत्िहित है ओर ज्ञान की प्रामाणिकता चित्‌-गक्तिके कारणदहीदहै 
अथवा ज्ञान की प्रामाणिकता को चिति या चेतना ही जानती दै, जन की प्रामाणि- 
कता स्वयं ज्ञानम ही निहित दै अथवा स्वतः है। 

धरन विच्ार-श्रम के विषयमे नेयायिकों के समान ही शेव-सिद्धान्ती अन्यथा 
ख्याति को मानते है । जिसके अनुसार श्रममें ज्ञात होने वाला विषय भी वास्तविक 
अथवा सत्य होता है । अद्रत-वेदान्त के समान वे यह्‌ नहीं मानते कि भ्रम में हमें असत्य 
वस्तु की प्रतीति होती है । अद्वेत-वेदान्ती श्रम में प्रव्यक्षहोने वाटी वस्तुकोनतो 
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सत्य ही कहते हैँ ओर न असत्य ही अपितु उसे अनिवंचनीय कहते टै । अपने श्रम- 
सिद्धान्त के आधार पर ही वे जगत्‌ के मिध्यात्व का प्रतिपादन करते टै। 
शौव-सिद्धान्त यथार्थवादी अथवा वस्तुवादी ( "८2115116 ) दर्शन है । जिसके 
अनुसार जगत्‌ सत्य है । इसक्एि शेव-सिद्धान्ती नेयायिक, मीमांसक आदि वस्तुवादी 
दार्शनिकों के समान यह दिखाने का प्रयास करते कि श्रमज्ञानमे भी जो वस्तु 
का प्रत्यक्ष होता ह, वह्‌ वस्तु वास्तविक दटे। इस दानमे दोप इतनादहीदै किएक 
वास्तविक वस्तु की जगह हेम दूसरी वास्तविक वस्तुका प्रत्यक्ष कर लेते दटं। यह्‌ 
दोनों वस्तुओं म व्याप्त समानताके कारण हातादटै। उदाहरणार्थं रस्सीमे ओर 
सपंमे व्याप्त साम्यके कारणदहीरस्सीमं सपकाश्नम होता ह । रस्सो ओर सपं 
मे व्याप्त समानता ही केवल प्रत्यक्षहो पातीदटे, दोनों मे व्याप्त असमानता अन्धेरे 
आदिके कारण नदीं दिख पातां । किन्तु इसका तात्पथं यह नहीं है #फिं जिस सपं 
का हम प्रव्यक्ष करते ह, वह्‌ सपं वास्तविक नहीं है अथवा उसका अस्तिटव नहीं है । 
नैयायिको के समान ही शौव-सिद्धान्ती सपं का अन्यत्र कहीं अस्तित्व होना 
मानत ह 
भ्रम-सिद्धान्त को लेकर काश्मीर शंव दशंन तथा शंव-किद्धान्त मं मतभेद दै। 
काश्मीर शंव दर्शन आभासवादी है, जिसके अनुसार सम्पूण जगत्‌ चिति-णक्ति अथवा 
रिव-चंतन्य की ही अभिव्यक्ति हे। अतः काण्मोर शंव दार्शनिक भ्रम की व्याख्या भी 
इसी तत्व मीमां सीय मान्यता के आधार पर करते टं । उनके अनुत्तार रज्जु-सपं भ्रम 
म जिस सपंका प्रत्यक्ष करते हमारी चेतनाकी दी अभिव्यक्ति टै । अत 
आभास स्पमें वह द्पं सत्ये अथवा आभास ल्पमं उसकी सत्ता हे। अदेत- 
वेदान्ती मानते है कि रजञ्जु-सपं ध्रममे आभात्ित हनि वाला सपं अविद्या अथवा 
अज्ञान कैः कारण टह 1 अतः उसकी सत्ता वास्तविक नदीं है । शंब-सिद्धान्तौ जगत्‌ की 
सत्यता मे विश्वास करते हं । उनके अनुसार जगत्‌ कौ सत्यता स्पष्ट प्रत्यक्ष इारा 
सिद्ध है। श्रमात्मकप्नव्यक्षदहमं कभो-कभी हाता हं तथा जव दोनों वस्तुओं का 
अरग-अख्गं प्रत्यक्षो जातादंतो श्रम दूर हा जाता हे । उदाहरणके क्षिद्र रसं 
देखने पर किसी स्त को व्यक्ति समक्ष च्ि जा सकतादटै। छन्तु पाससे देखने 
पर अथवा स्तन्न आर व्यथितं का अकग-जकग प्रत्यक्षया जन पर्‌ चरम नह्‌ हता । 
णव-सिदडटान्त कै समान मीमांसक भी अजगत्‌ की सत्यतामे विश्वास कसते द। 
अतः मीमांसक भी रञ्जु-सपं भ्रम में ज्ञात होने वाले सपं को वास्तविक म नते ह 1 
उनके अनुसार रञ्ज भरत्यक् ज्ञान का विषय हं, तथा सपं स्मृति का विषय है । रज्ज्‌- 
सपं मे साम्य दोन के कारण स्मृति ज्ञान के प्रभाववश रज्जु को ठम सपं समते 
रामानुजाचार्य भी यथार्थवादी दै अर्थात्‌ जगत्‌ को सत्यता मे विश्वास करते 
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उनके पञ्चीकरण सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक वस्तु मे प्रत्येक वस्तु का अंग विद्यमान 
है। कहने का तात्पयं यह हैकि रज्जुमे भी सपं का अंश विद्यमान दै तथा वही अंश 
प्रत्यक्ष होता है । 

श्रम-सिद्धान्त के विषय मे विभिन्नता वास्तव में ततत्वमीमांसीय विभिन्नता के 
कारण हैँ । आभासवादी ( 10८2115८ ) जगत्‌ को आभास रूप अथवा मिध्याकर्पया 
प्रतीति मात्र मानते टँ तथा इसकी संभावना श्रम-सिद्धान्त के प्रतिपादन द्वारा 
दिखाते हैँ । वस्तुवादी ( "2135६ ) जगत्‌ की सत्यता को मानते टँ इसक्िए श्रम 
सिद्धान्त में प्रतीतिवाद की संभावना को स्वीकार नहीं करते । 


श्वर कै अस्तित्व क लिये तकं 


भारतीय दार्शनिक परपरा में पाश्चात्य दाणनिक यथा काण्ट ओौर ह्य म के समान 
यह साना गयादहै कि हमारा आनुभविक ज्ञान सीमित दै। आनुभविक ज्ञान अथवा 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष दवारा वास्तविकता ( 78111 ) अथवा परम सत्य का साक्षात्कार नहीं 
कियाजा सम्ता। कण्ट आरलह्यम अननुभविक ज्ञान की सीमाके परे वदने की 
नहीं सोचते किन्तु भारतीय परपरा के दाशनिक इस सीमा के परे उच्चतर ज्ञान प्राप्त 
कर परम स्त्य के साक्षात्कार करने की वात करते ह । भारतीय परपरा में, विशेषकर 
आगभिक परपरामे, उच्चतर ज्ञान दहाराही परम सत्य के विषय में विवेचनाकी 
गई है! शेव-सिद्धान्ती शिव के विषय में आनुभविक ज्ञान कीसीमा को मानते हए 
कहते है कि शिव इन्द्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता क्योकि शिव आध्यात्मिक 
सत्ता ठै । शिव का कोई रूप अथवा आकार नहीं है जिससे वहु इन्द्रिय प्रत्यक्षका 
विपय वन सके । शिव का अस्तित्व अनुमानद्वारा जानाजा सकताद्ै, अथवा 
तर्को दरा शिव का अस्तित्व सिद्ध किया जा सकता टै। किन्तु तर्को दारा केवर इतनां 
ही जाना जा सकता कि शिवका अस्तित्वदहै। शिवकाज्ञान नहींकियाजा 
सकता अथवा शिव के विषयमे कृष नहीं कटा जा सक्ता । णिव का स्वरूपतो 
उच्चतर ज्ञान द्वारा हीजानाजा सकतादहै। दूसरे शब्दों में, सत्य कौ अनुभूति 
अथवा सत्य का साक्षात्कार शिव-ज्ान प्राप्त करकेही हो सकता है। एेसी स्थिति में 
शिव के विपयमें जो कुछ भी ज्ञात टो सकता टै, वह आगमोंके माध्यम सेदहीज्ञात 
हो सक्ता । आगम चूकरि उच्चतर ज्ञान अथवा शिव-ज्ञान-प्राप्त योगियों की 
अनुभ्रुतियां टै; इसकिए प्रामाणिक अथवा विश्वसनीय हैँ । 


यहां यह प्रष्न हो सकता है किं यदि आगम प्रमाणद्वारा शिव का ज्ञान होता है 
अथवा आगमों में शिव के स्वल्प के विपयमें कथन दहतो फिर शेव-सिद्धान्ती शिव के 
अस्तित्व कौ सिद्धिकरे लिए तर्को की अपेक्षा क्यों करते? यदि जागम प्रामाणिक 
तो तर्को की क्या आवश्यकता है ? इसके उत्तरमें कटलाजा सक्ताटै कि आगमों 
भे शिव के विषय में कथन है, फिर भी तर्का की आवश्यकता है। तर्का कौ आवश्यकता 
इसच्एि नहीं है कि आगम की प्रामाणिकता संदिग्ब है । किन्तु तकं इसलिए आवश्यक 
क्योकि ये आगमों का समर्थन करते हैँ । जहां तक आगमो कौ प्रामाणिकता अथवा 
विष्वस्नीयता का प्रष्न है, वह्‌ शिव-ज्ञान प्राप्त करके ही जाना जा सकताहै। 
दूसरे शब्दां मे, आगमो के कथन को उच्चतर ज्ञान प्राप्त कर स्वयं की अनुभूतियों के 


३२ शंव -†सद्धान्त दशंन 


आधार पर ही सत्यापित किया जा सकता है। किन्तु सामान्य ज्ञान कै स्तर पर यदि 
आगमिक कथन तर्कोद्ाराभी समधथितहोतेदै तोवे मान्य होगे। इसलिए णैव- 
सिद्धान्ती शिव की सत्ता-सिद्धिके ल्एितर्को का प्रयोग करते ह तथा शिव का स्वरूप 
निरूपण आगमो के आधार पर करत 1 शेव-सिद्धान्तं द्वारा प्रस्तुतं त्कोौको 
शिवज्ञान-सिद्धियार के आधार पर दियाजारहाटहै। इनतर्को को सुष्ठं सूक तकं 
( 6०5०1०९1०81 10 }, प्रयोजन मूलक तक ( 1९1८०1०8} [7०07 } तथा 
नेतिक तकं ( 1110121 "001 ) कहा जाता टै । 

सृष्टि सूकफ तकं :-- "जगत्‌ पुग, स्व्रीलिग ओौर नपुंसक ल्म से चयोतित होने 
वाले पदार्थो से निमित होने के कारण सृष्टि, स्थिति तथा संहार का चिपयंदै। 
अतः जगत्‌ को अस्तित्व मं कने वाला अथवा कोई सृष्टिकर्ता होना चाहिए । यह्‌ 


ईश्वर है 1' 

इस तर्क हारा इ।व-सिद्धान्ती सवंप्रथम यह्‌ सिद्ध करते टँ कि जगत्‌ कायं ङ्प 
है । जगत्‌ का्यं-ल्प है क्योकि यह्‌ सावयव है अथवा पदार्थं समूहं से युक्त टै। 
जगत्‌ परिवर्तनों का विपय ह अथवा सृष्टि, स्थिति तथा संहारका विषय दह क्योकि 
जिन पदाथ समूटो से जगत्‌ युक्तदहैवे सृष्टि स्थिति तथा संहारके विपयहं। दूसरे 
शब्दो म, ससार को प्रत्यक वस्तु जन्म लेती हे ओर विनष्ट होतीदह । यि जगत्‌ क 
वस्तुएँ उत्पक्ि-विनाशशील हं, तो इससे यदह ध्वनित होता है कि जगत्‌ भी उत्पत्ति- 
विनाशशीरू टै। इस प्रकार कार्यं ल्पदहोनेसे जगत एसे कारण कीओर संकेतं 
करता है जो इन परिवर्तनोको करनेमें सक्नमदहो। चकि भ्रत्येक कायं का को 
कारण अवश्य हाता है, जंसे घट कायं टै तो उसका कारण कुम्भकारः है, इसलिए यदि 
जगत्‌ काय ल्पटं तो उसका कारण भी अवश्य होना चाहिए । यहाँ प्रन हौ सकता 
है कि घट भाग ( ४८८ ) है तथा जगत्‌ सम्पूर्णं ( „1101८ ) है, फिर क्या भाग 
( घट ) के आधार पर सम्पूणं ( जगत्‌ ) के कर्ताका अनुमान क्रिया जा सकता टै ? 
व्या यहाँ यह त।क्रिक दोष नहीं होगा कि जो वात भाग ( 8८८} कै विषय में सत्य 
है वही वातं सम्पूणं ( ५1101 ) के विषयमे भीमानलीजारही दहै? इसके उत्तर 
मे कहा जा सकता हैँ किं यदि घटकं सादृश्य के आवार पर जगत्‌ के कर्ती ल्पे 
कुम्भकार जस्त सप्घाम कारण का अनुमान क्रिया जाय तो यहां ताक्िक दोप होया, 
क्योकि जगत्‌ घट जंसा छवु कायं नहीं ह अपितु एक विशार ओर अद्भतं रचना ई, 
किन्तु जगत्‌ का कारण असीम ईश्वर को मानने मं यहं दोष नहीं होगा । 

शौ व-सिद्धान्तौ अपनो ताकिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हए कहते दकि जगत्‌ 
अपनी परिवतंनशीलता दारा शक्ति का सकत करतादटै। विना गितं के सृष्टि, 
स्थिति तथा संहार जसी प्रक्रिया संभवे नहीं टै । अतः जगत्‌ कार्ण ल्प शवितिमान 
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का संकेत करता है । अथवा दूसरे शब्दों में, जगत्‌ की परिवतनशीलता में प्रयुक्त शक्ति 
का धारक रूप शक्तिमान्‌ आवश्यक हैँ । यह शक्तिमान्‌ जड पदाथं अथवा माया नहीं 
हो सकती क्योकि अचेतन में शक्ति आरोपित नहीं की जा सकती । आत्मा चेतन है, 
किन्तु अनादि आणव से ग्रस्त होने के कारण उसक्रौ शक्तियाँ सीमित है; अतः जगत्‌ 
का कारण-र्प शक्तिमान्‌ आत्मा नहीं॑हो सक्ता । इस प्रकार के शक्तिमान्‌ का 
वणेन श्रुति्यो में ईश्वर के रूप में करिया गया है । अतः जगत्‌ का कारण ईश्वर दै, 
अथवा दूसरे शब्दों मे, इस प्रकार ईश्वर की सत्ता सिद्ध है । 
जगत्‌ को कायं मानकर कारण-रूप ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने में णैव-सिद्धान्ती 
जगत्‌ कौ सृष्टि ओर प्रक्य मानते हैँ । किन्तु चार्वाक ओौर पूर्वमीमांसा दर्शनों मेँ 
जगत्‌ कौ सृष्टि ओर प्रल्य होना नहीं माना गया है । अतः चार्वाक ओर पूवंमीमांसा 
दवारा जगत्‌ को सृष्टि ओर प्रख्यको न मानने के कारणों अथवा उनके ढारा प्रस्तुत 
आक्षेपो का शेव-सिद्धान्त कौ दृष्टि से समाधान आवश्यक है । 
चार्वाक दशन प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान को प्रमाण नहीं मानता। अतः 
अनुमान दारा ज्ञात होने वाले विषय में चार्वाक विश्वास नहीं करता। चार्वाक के 
अनुसार चू कि जगत्‌ की सृष्टि अथवा प्रलय प्रत्यक्षज्ञान का विषय नहींहै अतः 
अमान्य टै । इसके उत्तरम कटा जा सकता है करि जगत्‌ की सृष्टि अथवा प्रक्य को 
न मानने में चार्वाक्र भी वस्तुतः अनुमान काही प्रयोग करता है । यदि चार्वाक जगत्‌ 
की सृष्टि अथवा प्रक्य का प्रत्यक्ष नहीं करतातो वह्‌ जगत्‌ की सृष्टि अथवा प्रल्य 
के होने यान होने दोनोंके विषयमे कुछ नहीं कह सकता । चार्वाक यह कंसे 
जानता है करि जगत्‌ की सृष्टि अथवा प्रख्य नहीं होता, यदि वह्‌ अनुमान काप्रयोग 
नहीं करता ? जगत्‌ कौ सृष्टियाप्रलयन होने को चार्वाक प्रत्यक्ष द्वारा नहीं जान 
सकता क्योकि यह प्रत्यक्ष का विषय नहीं है । अनुमान का प्रयोग चार्वाक नहीं कर 
सकता क्योकि अनुमान को वह्‌ नही मानता । 
मीमांसक जगत्‌ की सृष्टि अथवा प्रल्य नही मानते। उनके अनृसार सम्पूणं 
जगत्‌ की सृष्टि अथवा प्रल्य नीं देखा जाता। जगत्‌ का आंशिक प्रख्य ही देखा 
जाता है । कटने का तात्पयं यह्‌ है कि जगत्‌ के भागों अथवा जागतिक पदार्थोकी सृष्टि 
ओर प्रल्य के आघार पर सम्पूणं जगत्‌ कौ सृष्टि अथवा प्रलय नहीं माना जा सकता । 
इसके उत्तर में शंव-तिद्धान्ती कर्हैगे कि यद्यपि सम्पूणं जगत्‌ की सृष्टि अथवा अक्य 
नहीं देखा जाता किन्तु आंशिक प्रय के आधार पर सम्पूणं जगत्‌ का प्र्य माना 
जा सकता है । हम सभी व्यक्तियों को मरते नदीं देखते टँ ( कम से कम भविष्य की 
वात नहीं कर सकते ) किन्तु यह सावंभौम सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है 
कि सभी मनुष्य मरणशीरू है 1' हम मनुष्य मे मनुष्यत्व विशेष के आधार पर अथवा 
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1 शंव-सिद्धान्त दर्शन 


सामान्य लक्षणा प्रत्यक्ष के आधार पर यह जानते ह कि चकि मनुष्यत्व धमं 
मरणशीलता का योतक है, अतः सभी मनुष्यो मे यह्‌ सामान्य धमं होने से समी 
मनुष्य मरणशील हैँ । इसी आधार पर तकंकियाजा सकतादहैैकि चूकि सभी 
पदार्थं, जिनसे जगत्‌ निमित है अथवा जगत्‌ जिनका समूहपुंज है, उनमें सृष्टि, स्थिति 
तथा संहारये सामान्यधर्म है, अतः जगत्‌ काभीये सामान्य धमं हुए । इस प्रकार 
इस आधार पर जगत्‌ की सृष्टि अथवा प्रलय माना जा सक्ता टै । 

जगत्‌ की सृष्टि अथवा प्रलय मान लेने पर यह प्रश्न उठता दै कि इसक्रे कारण 
रूप में ईश्वर को क्यों माना जाय ?१ स्वभाववादी चार्वाक जगत्‌ के परिवतनों के 
मूर में ईश्वर को आवश्यक नहीं मानते । न्याय-वेशे पिक ईष्वर को मानते हैँ किन्तु 
उनके अनुसार ईश्वर निमित्त मात्र है । परमाणु ओर अदृष्ट टी सृष्टि के मू कारण 
है । सांख्य दशन विना ईश्वर के ही प्रकृति के परिणाम स्वरूप जगत्‌ की सृष्टिकी 
व्याख्या करता टै 1 

शे व-सिद्धान्ती जगत्‌ के स्लष्टा रूप ईश्वर की मान्यता पर वल देते हृए चार्वाक, 
न्य।य-वंशेषिक, सांख्य आदि के आक्षेपो का उत्तर देते टँ 1 चार्वाक के अनुमषार पृथ्वी, 

जल, वायु, अग्नि के तत्त्वोंद्रारादही सारा परिवतंन स्वयमेवदहो जातादै।) इन 

परिवतंनों को कराने के किए ईश्वर की मान्यता अनावश्यक दवै । किन्तु गैव-सिद्धान्त 
के अनुसार परिवर्तन तत्वों द्र रा स्वभावतः मानने पर सृष्टि में व्याप्त विभिन्नता 
तथा इसके वावज्‌द सुष्टिमें जो तारतम्य देखा जाता दै, उसकी व्याख्या विना चेतन 
कर्तां रूप ईश्वर को माने नहीं कीजा सकती । यह देखा जातादटै कि कहीं जल 
णीतक है तो कहीं गमं, कहीं हवा चलती है तो कहीं नहीं । यदि परिवर्तन तततव का 
स्वभाव है तो यह विभिन्नता नहीं देखी जा सकती क्योंकि तततव अचेतन दै । अचेतन 
होने के कारण उनके स्वाभाविक कार्यं समान हो सक्ते है, विभिन्न अथवा परिवतं- 
नशील नहीं । ये विभिन्नताये चेतन कर्ताद्धारा ही संभव हो सक्ती रैं । 


१--गीव-सिद्धान्ती एक दूपरे तक द्वारा यह कहतेहर प्रख्य की अवस्था में केवल 

ईश्वर ही प्रच्यकी प्रक्रियासे अप्रभावित रहता दहै, अतः ईश्वर ही प्रलय के 

पए्चात पुनः सृष्टि कर सकता दहै 1 आत्मा प्रलय कलमे णरीर से रहित तया 

आणवग्रस्त रहता दै, अतः वह स॒ष्टि नहीं कर सक्ता । जड पदार्थो का प्रक्य 
मे अभाव रहता दै । सुष्टि के तत्त्व पृथ्वी, जक आदि अपने उपादान कारण रूप 
मायामे विलीन हो जाते टै ओौर माया अचेतनदहै। माया विना ईश्वर की 
शक्ति द्वारा संचाल्ति हुए सृष्टि नहीं कर सकती 1 अतः ईश्वर ही इनं 
प्रक्रिप्राओं से अश्रमावित रहने के कारण पुनः सृष्टि करने मे समथंदैँ। 


ईष्वर के अस्तित्व के ल्यि तकं २३५ 


न्याय-वेणे पिक द्वारा परमाणओं ओर अदृष्ट को सुष्टि का मृ कारण मानने पर 
शेव-पिद्धान्ती कहते हैँ कि ईश्वर के सक्रिय हस्तक्षेप के विना परमाणु सक्रिय नहीं 
हो सकते अथवा परमाणृओंका संयोग नहीं हो सकता । विना ईश्वर के सांख्य 
द्वारा प्रकृति परिणाम के फलस्वरूप सुष्टि की आलोचना में शंव-सिद्धान्ती कहते 
कि विना चतन ईश्वर के हस्तक्षेप किये प्रकृति ओर पुरुष का संयोग नही हो सकता । 
प्रकृति अचेतन है तथा पुरुष निक्क्रिय एवं उदासीन है । प्रकृति पटल नही कर सकती 
क्योकि अचेतन है । पूरुष संयोग चाहेगा ही नहीं क्योकि वह उदासीन है। अतः इनके 
संयोग के किए ईश्वर आव श्यकर टै ।१ 
इम सन्दभं मे उल्लेखनीय है करि णंव-सिद्धान्ती ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने 
मे आधार र्प जगत्‌ की सत्यता माननलेतेरहँ। किन्तु जगत्‌ की सत्यता असंदिग्ध 
नहीं है । अतः संदिग्धे आधार से असंदिग्ध जान नहीं प्राप्त किया जा सकता । कह्ने 
का तात्पयं यह दहै कि यदि जगत्‌ सत्यहैतो इसके आधार पर अनुमानित ईश्वर भी 
सत्य होगा । किन्तु यदि जगत्‌ असत्यदटहै तो इसके आधार पर अनुमानित ईश्वर भी 
असत्य होगा । अतः जगत्‌ की सत्यता के लिए जैव-सिद्धान्त द्वारा दिये गये तर्काकी 
विवेचना भी इस सन्दभं मे अपेक्षित दै। 
णं व-सिद्धान्त के अनुसार जगत्‌ की सत्यता स्पष्ट प्रत्यक्ष (12166 €८९(५०7} 
से प्रमाणित है। किन्तु यहां आक्षेप हो सकता कि प्रत्यक्ष प्रमाण स्वयं असंदिग्ध 
नहीं है क्योकि भ्रमजन्य ज्ञान भी प्रत्यक्ष दहाराही होता टै । एेसी स्थिति में प्रत्यक्ष 
प्रमाण द्वारा जगत्‌ की सत्यता भी संदिग्ध है जौर फिर संदिग्ध सत्यतावाले जगत्‌ 
के आधार पर अनुमानित ईश्वर की सत्ता असंदिग्ध नहीं हौ सकती । इस समस्या 
का समुचित समाधान “शिवज्ञान सिद्धि" मेँ किया गया टै 1 इसके अनुसार प्रत्यक्ष की 
असंदिग्धता पर प्रष्न इसलिए होता दहै क्योकि कभी-कभी वस्तु को हम उसके 
वास्तविक रूपमे न देखकर कुछ अन्यथा अनुभव करलेते हैँ । प्रत्यक्ष द्वारा प्रस्तुत 
दो विकल्पो मे से एक की जगह दूसरे को गलती से मान लिया जाता दहै, जंसे दूरसे 
देखी गई किसी वस्तु के विषयमे दो विकल्प उठ सक्ते हैँ कि वस्तु कोई व्यक्ति ठै 
या स्तम्भ । यदि स्तम्भ को गती से व्यकिति प्रत्यक्ष कर च्या जाय अथवा व्यक्ति 
को गलती से स्तम्भ प्रत्यक्ष कर च्या जायतो यह हमारा भ्रमजन्य प्रत्यक्ष होगा। 
किन्तु इस प्रकार का प्रत्यक्ष कभी-कभी ही होता टै । दम अपने स्पष्ट प्रत्यक्ष में वस्तु 
का वास्तविक प्रव्यक्न हीकरतेरै। उसी प्रकार जगत्‌ की सत्यता हमारे स्पष्ट 


१--ईश्वर को कारण मानने में अनेक प्रश्न विभिन्न दशंनों में उठाये गये ह । इन 
प्रष्नो पर विचार “कारणता अध्याय के अन्तगंत किया गया है। 


३६ शंव-सिद्धन्त दशंन 


प्रत्यक्ष दारा सिद्ध दहै। अतः जगत्‌ के आधार पर ईश्वर की सत्तासिद्ध की जा 
सकती है । 

जगत्‌ की स्यता के सन्दभं में उत्लेखनीय है कि शंव-सिद्धान्ती अद्धेत-वेदन्तमे 
मान्य जगत्‌ के ब्रह्म पर अध्यारोपित टोने की संभावना कोस्वीकार नहीं करते) 
उनके अनुसार जिस प्रकार रस्सी कोश्रममें सपं समश्च ल्या जाता है, उस प्रकार 
बरह्म को जगत्‌ नहीं समज्ञा जा सकता है । रस्सी ओर सपं में स्वरूप सम्बन्धी वहत 
कुछ साम्य है। अतः रस्सी को गती से सपं समन्ञाजा सकता है किन्तु ब्रह्म ओर 
जगत्‌ मे इस प्रकार की समानता नहींहो सकती 1 ब्रह्म चित-लूप है तथा जगतु 
अचेतन है। रज्जु-सपं श्रम मेंश्रमका आधार रज्जु ओौर सपं के भौतिक आकार 
कौ समानता है । किन्तु ब्रह्म ओर जगत्‌ में इस प्रकार के आधार का सर्वथा अभाव 
है । अतः शेव-सिद्धान्त के अनुसार जगत्‌ को ब्रह्म पर अध्यारोपित मात्र मानने का 
कोहं आधार ही नहीं वनता जिससे जगत्‌ को असत्य अथवा मिध्या माना जाय । 
पुनः जगत्‌ की असत्यता के च्िए कोई प्रमाण भी नहीं दिया जा सकता । यदि जगत्‌ 
को असत्यता के च्ए प्रयुक्त प्रमाणवैधदटै तो भी इससे जगत्‌ की असत्यता को 
सिद्ध नहीं किथा जा सकता । यह्‌ प्रमाण भी अपने अस्तित्व की दष्टिसे जगत्‌ 
का एक भाग होगा ओौर यह नहीं कहा जा सकता कि जगत्‌ का एक भाग सत्य 
होने पर भी सम्पूणं जगत्‌ असत्य है । यदि जगत्‌ की असत्यता के किए प्रयुक्त 
प्रमाण अवधदहै तो अर्वेध प्रमाण द्वारा जगत्‌ की असत्यता सिद्ध नहींकी जा 
सकती । 

२. भ्रयोजनमूलक तकं :--आत्माओंको शरीरसे युक्तकरनेके च्एि ईश्वर 
आवश्यक दै । आत्माओं को मल से ( जिनसे उनका वास्तविक स्वरूप आच्छादित है ) 
मुक्ति पानेके किए शरीर की अपेक्षा होती है । शरीरीकरण का यह कायेन तो जड़ 
पदाथ द्वारा ओर न असहाय आत्मा द्वारा ही संपादित हो सकता है। इस कायं को 
संपादित करने के लिए ईश्वर आवश्यक है । 


शौव-सिद्धान्त की मान्यताओं के अनुसार प्रख्य की अवस्था के वाद पुनः सुष्टिमें 
अवतीणं हौकर कमं करने के किए आत्माओं को शरीर की अपेक्षा रहती है क्योकि 
चेतना रूप आत्मा विना उपयुक्त शरीर धारण के अपनी मुक्ति के कल्ए प्रयास अथवा 
कर्म नहीं कर सकता । वास्तविक स्वरूप पर आच्छादित मलकोदूरकरनेके कए 
मलपरिपाक की प्रक्रिया आवश्यक है जो जगत्‌ में कर्मो द्वारा प्राप्त अनुभवो पर 
आचरित है । किन्तु समस्या उपस्थित होती है आत्मा ओर शरीरके संयोग की । 
सौमित शवितयों से युक्त होने के कारण आत्मा स्वयं शरीर धारण नहीं कर सकता 
आर अचेतन अथवा जड़ पदां भी आद्मा को शरीर से युक्त नहीं कर सकते । अतः 


ईष्वर के अस्तित्व के लिए तकं ३७ 


आत्मा काशरीरीकरण भी ईश्वर की सत्ता का एक अन्य प्रमाणदै। 

प्रयोजनमूकक तकं द्वारा शौव-सिद्धान्ती यह दिखाते दहै कि सृष्टि केम नें 
प्रयोजन निहित है । जगत्‌ निष्प्रयोज्य नहीं है । शिव सृष्टि की प्रक्रिया द्वारा आत्माओं 
को शरीर प्रदान करता ठहैताकिवे मर से मुक्तिपाने के लिए प्रयास कर सकं । 
कहने का तात्मयं यहु कि सुष्टि करनेमें शिवका प्रयोजन आत्माओं की भलाई 
करना टै । | 

३. नं्तिक तकं :--मात्माओं को उनके कर्मों के उचित फल प्रदान करने के 

लिए ईश्वर आवश्यक है । कमं अचेतन ह, अतः वे स्वयं संचालित नहीं हो सकते । 

सीमित ओर अमतं आत्माभी स्वयं कर्मों का उचित फल प्राप्त नहीं कर सकते । 
केवठ ईश्वर ही कर्मो के नियम को संचाल्ति कर सक्ता है। 

इस तकं की व्याख्या करते हुए शोव-सिद्धान्ती करते है कि प्रच्य की अवस्थामें 
आत्मा असहाय हैँ तथा कमं अचेतन हँ । अतः अपने कर्मा के अनुसार शरीर ग्रहृण 
करने के लिए अथवा अपने कर्मो का उचित फल प्राप्त करने के लिए आत्मा ईश्वर 
पर आश्रित दहै । 

रोव-सिद्धान्त द्वारा प्रस्तुत इस तक पर आलेप मुष्यतथा मीममांसकोंद्रारादहो 
सकते टँ । जिनके अनुसार कर्मों का नियम स्वचाकल्ति दहै तथा इसके लिए ईश्वर की 
आवण्यकता नहीं है । इसके प्रत्युत्तर में शंव-सिद्धान्ती कहते हैँ कि अचेतन होने से 
कम आत्माओं के सुख तथा दुःख की अनुभूतियों के जनक नहीं हो सक्ते । कर्मोँके 
उचित सुखदुःख की अनुभूति प्रदान करने के किए चेतन सत्ता की आवश्यकता 
अपरिहाय दै ओ सर्वज्ञ हो तारि उप्ते समस्त आत्माओं के अच्छे-वुरे कर्मोका ज्ञान 
हो । शोव-सिद्धान्त के अनुसार एेसा चेतन, स्वंज्ञ सत्ता ईष्वर दै, श्रुतियो में जिसका 
उल्तेख किया गथा ह । अतः नतिक आधार पर भी ईश्वर की सत्ता सिद्ध दहै। 

नतिक आधार पर दिये गये इस तकरं द्वारा शैव-सिद्धान्ती ईश्वर की सत्ता 
तो सिद्ध करते हीर, इसके साथही कमं का नियम" तथा “पुनजेन्म' कोभी 
मान लेते द्वै तथा ईश्वर को ही कर्मों के नियम' का नियन्ता प्रतिपादित करते हैँ 1 

रौव-सिद्धान्त इन तर्को द्वारा ईश्वर की सत्ता सिद्ध करपातादहैया नहीं, इस 
पर विचार करने से पूवं मूलभूत प्रए्न यह्‌ उस्ता हैकिक्या ईश्वर को सत्ता तर्को 
द्वारा सिद्ध कीजासकतीरहैँ? तर्कोँकी क्षमता ज्ञेय जगत्‌ तक ही सीमित दहै। 
ज्ञेय जगत्‌ के अन्दर अने वाटी वस्तुओंको तर्को द्वारा सिद्ध या असिद्ध क्ियाजा 


१. इस सम्बन्ध में उठने वारी समस्याओं का विवेचन “अशुभ की समस्याः में किया 


गया है। 


३८ | शे व-सिद्धान्त दशन 


सकता है क्योकि ज्ञेय जगत्‌ की वस्तुओं को सत्यापित किया जा सकता है । किन्तु 
तर्को द्वारा अज्ञेय जगत्‌ ( जो इन्द्रिय प्रत्यक्षकी सीमाके परे है) की वस्तुओं को 
सिद्ध या असिद्ध नहीं किया जा सकता क्योकि उन्हे सामान्य ज्ञान द्वारा सत्यापित 
नही किया जा सकता । ईश्वर इन्द्रिय-प्रत्यक्ष की सोमा के परेदहै। अतः तर्को द्वारा 
ईश्वर क। अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता 1 तर्को द्वारा केवल ईश्वर के अस्तित्व 
को सभावनाह्‌। सिद्धकी जा सकतीदहै। यदि तर्को द्वारा केवल संभावना ही सिद्ध 
कोजासकती हैतो ईश्वर के अस्तित्व के विरोध मं दिए गये तर्कांद्रारा इसकी 
संभावना से इन्कार भी करिया जा सक्ता है, यह भी एक संभावना ही होगी । इससे 
स्पष्ट है कि शेव-सिद्धान्त तर्को दारा ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं कर देता। वह्‌ 
केवर आगमो द्वारा कहु गये ईश्वर के अस्तित्व की संभावना को इन तकां द्वारा 
स्मित करतादहै। 

अव प्रश्न उर्ता हे कि शव-सिद्धान्त ३8 कायं में कितनी सफलता प्राप्त करता 
हे, अथवा दूसर शब्दा म, ईष्वर कं आस्तत्व का सिद्ध करने के लिए दिए गये शेव- 
सिद्धान्त कं तकं कितने सणक्त ह ? शेव -सिद्धान्त के सत्ताम्‌खकर, श्रयोजनमृल्क ओर 
नंतिकतामूकक तक पर विचार करनेस एेसा प्रतीत होता टै कि वास्तवं मये तकं 
कुछ पूवंमान्यताओं पर आधारतदहं। यद्यपि इन पूर्वमान्यताओं का पूवंमान्यताके 
रूप म नस्वीकार करत हुए अथवा स्वय इनका भी सिद्ध करनेके लिए तर्का का 
भयोग क्रया जाता है, किन्तु ये भी अन्ततः सभावना ही सिद्ध करते है। सत्ताम्‌८क 
तके का आधार जगत्‌ काकायंल्पया सृष्ट मानन। है । अव -सिद्धान्ती कहते हं कि 
जगत्‌ काय रूप यासृष्ट द्‌ क्थाक जगत्‌ को वस्तुं उत्पत्ति ओर विनाश के विषय 
हं । इसके विराध म {दए गय मीमांसको के तक भी उतने ही सशक्त टै । वस्तुओं को 
( भाग को ) दखकर जगत्‌ ( सम्पूण ) का अनुमान नहीं किया जा सकता । यह्‌ 
आवेश्यक नही है क जा “वु्ठ' के किए सत्य हा वही ^सव' ( या सम्पूणं ) के किए 
भी सत्य ह । वस्तुओं ( भागों ) की उत्पत्ति विनाशकं किए दिए गये स्वभाववादी 
तकं भा उतने ही सशक्त ह्‌, क्योकि य भा अपने ढंग कीसभावना ही वताते हँ 
अतः जगत्‌ को कायं रूप या सृष्ट मानना सभावन) हौ ह । इस संभावित आधार पर 
अनुमानित सरष्टा रूप ईश्वर की ससा भी अन्ततः ताक्रिक दृष्टि से संभावना ही मानी 
जायेगी । ईष्वर को लखष्टारूप न मानकर साख्य, वंशेषिक आदि द्वारा प्रकृति, 
परमाण आदि स्च सृष्टि मानना भौ ताकिक दृष्टि स उतना दही संभावित दहै। 

प्रयोजनमलक तकं द्वारा यह मान छिथा जाता है कि सृष्टिमे प्रयोजन ह । यह्‌ 
भरी अन्ततः तारिक दृष्टि से पूवेमान्यता ही है क्योकि अनादि कालस चली आ रही 
सृष्टि में अथवा जगत्‌ मे कोई प्रयोजन हो ही, यह तर्को दारा सिद्ध नहीं कियाजा 


ईश्वर के अस्तित्व के किए तकं ३९ 


सकता । यह भी संभावना ही होगी । इसी प्रकार नेतिकतामूकक तकं द्वारा यह्‌ मान 
लिया जाता है कि जगत्‌ में शाश्वत नंतिक व्यवस्था है गौर इसका व्यवस्थापक ईश्वर 
है। जगत्‌ मे जो नेतिक व्यवस्था टै, उसे ईश्वर य व्यवस्था या शाश्वत व्यवस्था कुठ 
लोग नहीं मानते । उनके अनुसार नं तिक व्यवस्था समाज की देनदै,न कि ईश्वर की । 
यह्‌ संभावना भी उतनी ही सशक्त टै जितनी नेतिक व्यवस्था को दैवी व्यवस्था 
मानने की । अतः नैतिक नियन्ता के रूप में ईश्वर की सत्ता सिद्ध करना संभावना को 
ही सिद्ध करना दहै। 


अव प्रष्न उस्ताहै किं शोव-सिद्धान्तद्वारादिए गएरतर्कोका क्या मट््वर्ट? 
यदि ये तकं अन्ततः संभावना तक ही सीमित रह जाते हं तो इनका कोई उपयोग नहीं 
होगा क्योकि संभःवनाये तो कुछ भी हो सक्ती हैं ? शंव-सिद्धान्त द्वारा प्रयुक्त तक्रं 
संभावनाको ही निर्दिष्ट करते दहै, किन्तु उनका महत्व है तथा वे आवश्यक टै । 
ईष्वर क न मानने वाले दशन अपने तर्कोद्वारा ईश्वर की सत्ताकोन मानने की 
सम्भावना निर्देश करते है । शेव-सिद्धान्त के तकं इतना तो काम करतेदहीदटैँकिवे 
यह दिखाते है कि ईश्वर के अस्तित्व की संभावना भी उतनी ही सणव्त है । शेव- 
सिद्धान्त द्वारा दिए गये तकं तव ओर महत्त्वपूणं हो जाते टँ जव उनका प्रयोग आगम 
प्रमाण के समर्थनमें किया जातादहै। वास्तवमं तर्कोद्वारा तो ईश्वर की सत्ता 
सिद्धि या असिद्धि कही नहीं जा सकती । किन्तु उनके प्रयोगसे संभावनाओं के 
निर्देणन द्वारा आगम प्रमाणका समर्थन किया जा सकतादै। आगम प्रमाण यथाथ 
है क्योकि यह्‌ अनुभूतियो पर आधारित ह तथ। उच्चतर ज्ञान प्राप्त कर इसे सत्यापित 
किया जा सकता है । इस प्रकार आगम प्रमाणके सन्दभं मेये तकं महत्वदणं हैं 
ओर आगम प्रमाण का समर्थन करने में शौव-सिद्धान्त दारा प्रस्तुत ये तकं अत्यन्त 
महत्त्वपूर्णं भूमिका निभाते टं । 


 शिव-शकित स्वरूप 


काश्मीर शेव दशंन के समान ही शंव-सिद्धान्त में शिव-गक्ति की अवधारणा है 
किन्तु शंव-सिद्धान्त में केवरशिवको ही न मान कर तीन शाश्वत तच्च पति, पशु 
ओौर पाश माने गये हैँ ।* इन तत्त्वों में शिव (पति) उत्कृष्टतम है । शिव स्व॑व्यापी, 
शाश्वत, स्वतन्वः, स्व-अस्तित्ववान्‌, तत्वातीत ओर शुद्ध चेतना स्वरूप दे । तत्त्वतः 
यह सत्‌>, निष्ककक ओर शुद्ध है ।* शिव आत्माओं सेश्रेष्ठतर है क्योकि यह उन 
सीमितताओं से मुक्त है जिनसे आत्माएं वद्ध दै तथा आत्माओंका उद्धारक भीदहे। 
आत्मा इन्द्रियो को सहायता से ज्ञान प्राप्त करताटै किन्तुशणिवकोज्ञान केकिए 
किसी साधन की आवश्यकता नहीं पडती ।^ आत्मा का ज्ञान भ्रान्तिपूणं जीर अपूणं 
दो सकता है; शिव काज्ञान पूणं है तथा अपनी शकित से सम्पूणं जगत्‌ को जानता 
दे । शिव तीसरे तत्त्व पाण या जगत्‌ से परेदै। पाश या माया केवल उपादान कारण 
दै तथा जड़दै। यह्‌ स्वयं कुछ नहीं कर सकती; यह केव साधनदठै। माया 
आत्माओं क) मुक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर शरीर ओर जगत्‌ 
श्रस्तुत करती है, परन्तु अपने कार्यो के किए शिव पर आध्रित है। इत प्रकार आत्मा 
ओर माया से श्रेष्ठ होने के कारण शिव सर्वोच्च है। 
शिव क, स्वरूप विवेवन :-शिव अनुभवातीत सत्ता है। गव-सिद्धान्त मे इसे 
शब्द ओौर विचार के परे कहा गया दहै, इसचिए यह किसी द्वारा ज्ञात नहीं हो 
सकता ।* को कल्पना या प्रतीक उसे व्यक्त नहीं कर सकती ।> भावना या विचार 
के परे होने से शिव मानव बुद्धि की पहुंच के बाहर है। शेव-सिद्धान्त अनुभवसे 
ज्ञात वस्तु को असत्य मानता है क्योकि ये वोधगम्य ओर अवोधगम्य दोनों होती है । 
इनका प्रद्यक्ष तव होता है जवये माया के तत्त्वो मे विकसित होती है। अपने 
प्रारम्भिक अथवा अविकसित अवस्था मं इनका प्रत्यक्ष नहीं होता । इस जवस्थामें 
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शिव-णक्ति स्वरूण ४१ 


य॑ अवोधगम्य होती हैँ ।१ यदि ईश्वर इन्द्रिय प्रत्यक्ष अथवा आनुभविक ज्ञान का 
विषय होता तो वह वसे ही असत्य होत। ओर परिणामस्वह्प नाशवान होता जसे 
आानुभविक ज्ञान के विषय ( घट आदि )। यदि ईश्वर अन्तिम लर्पसे किसी भी 
साधन द्वारा अनज्ञेय होता, तव वह्‌ खरगोश की सींग की भाति अनस्तित्ववान होता 


जो कभी ज्ञात नहीं हो सकता ।२ इसलिए शंव-सिद्धान्त ईश्वर की आध्यात्मिक 
सत्ता मानता है । 


शिव ज्ञेय नहीं हो सक्ता परन्तु शैव-सिद्धान्त के अनुसार उसकी अनुभूति हो 
सक्ती है । यह आनुभविक ज्ञान के चयि अथवा पशुन्नानके लिए अज्ञेय है, परन्तु 
दिव्यज्ञान अथवा शिवज्ञानके ल्एिज्ञेय है। शिव कौ अनुभूति, जो उसके अनृग्रहं 
द्वारा प्राप्तकी जाती दहै, आत्मा को शिव के स्वरूप का सत्य जान कराती टै ।3 इस 
सम्बन्ध में गैव-सिद्धान्त का मायावादियों से मतभेद है। मायावादी ईश्वर को अपरि- 
नाषेय मानते दै क्योकि वहे आनुभविकन होनेसे ज्ञेय नहीं ठै ओर अनस्तित्ववान 
न होने से अनज्ञेय भी नहीं कहा जा सकता ।४ शंव-सिद्धान्त की मान्यतादहै कि शिव 
इन्द्रिय प्रदत्त वोध के लिए अजेय टै, परन्तु उच्चतर जान द्वारा वोधगम्य हो सकता 
दै । आनुभविक् ज्ञानद्वारा जो परिभाषेय है उसे जाननेके लिए किसी साधन की 
आवश्यकता पड़ती है, परन्तु जो किसी भी प्रकार से अपरिभापेय है वह साधन द्वारा 
भी ज्ञात नहीं हो सकता ।५ मायावादी मानते टै कि ब्रह्म अविद्याके प्रभावमें ज्ञाता 
ओर ज्ञेय मे विभाजित दहै ओर इस प्रकार साधन की सहायतासे ज्ञात हो सकता दहै। 
परन्तु अविद्या ओर इस विभेदके दूर होने परब्रह्म शुद्ध चेतनादै ओौर इसप्रकार 
सत्‌ अथवा असत्‌ रूपमे ज्ञात नहींहो सकता) इसक्िए त्रह्यको वोधगम्य नहीं 
कहा जा सकता 1: 

णव-सिद्धान्त मायावादके इनतर्काँको स्वीकार नहीं करता । यदितब्रह्यको 
जानने का साधनहै तो यह्‌ प्रमेय होगा ओर परिणामस्वरूप असत्य हो जायेगा । 
यदि उसे जानने का कोई साधन नहींदहै तव इस प्रकार का ब्रह्म अस्तित्ववान नहीं 
हो सकता 1: इसलिए शँ व-सिद्धान्त के अनुसार जो आनुभविक ज्ञान द्वाराप्राप्यहें 
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४२ शेव-सिद्धान्त दशंन 


वह शिव का अनुग्रह दहै। शिव गुरुखूपमे प्रगट होताहै श्रौर आत्माओं को अपना 
स्वरूप ज्ञान कराता है । आनुभविक ज्ञान ईश्वर को समाहित नहीं कर सकता बयोकि 
ज्ञान के सभी साधन असत्य मौर अचेतन हं ।* इसलिए शंव-सिद्धान्त के अनुसार 
शिव के अनुग्रह द्वारा प्राप्त अनुभूति तथा श्रुतियों के आधार पर शिव के स्वरूप कए 
विवेचन किया जा सकता हे । 

वास्तव मे शंव-सिद्धान्त धर्म-दर्शन है । इसलिए शिव मे परमतत्त्व (००1४८) 
की विशेषताओं के साथ धार्मिक ईश्वर ( 11615४6 ७०१ ) की विशेषतायें भी हैँ । 
शेव-सिद्धान्त परमतत्त्व की सामान्य विशेषताओं को काश्मीर शैव दर्शन के समान 
ही निदिष्ट करता हं। इस सम्बन्ध मे शैव-सिद्धान्त का जो विशिष्ट प्रतिपादन है, 
वह शिव को अनुग्रह स्वरूप अथवा प्रेम-स्वरूप मानना है जो धार्मिक ईष्वर ( {11५ 
25० ©०५ } को मदत्वपृण विशेषता हे । 

काश्मीर-शंव-दशन कं समान ही शेव-सिद्धान्त शिव को पूणं," असीम, सर्व- 
शक्तिमान्‌, सवज्ञ, सर्वव्यापी, अपरिवत्यं, सत्‌, चित्‌,४ आनन्द, ज्ञान रवरूपः तथा 
आत्म-चेतना से युक्त वणित करता है । यहां यदि कुछ अन्तर होने के कारण उल्लेव- 
नीय है तो वहु शिव में आत्म-चेतना, अपरिवत्य॑ता तथा सर्वव्यापकरता की व्याव्या दै 
जिसे शंव-सिद्धान्त काश्मीर शेव-दशंन से थोड़ भिन्न अथं मे करता है। 

सामान्यतः आत्म-चेतनाके लिए द्रेत कौ आवश्यकता समञ्ली जातीहै ( जंसाकि 
अद्धेत-वेदान्त मे समज्ञा गया है ) परन्तु शवागमो मे यह आवश्यकता अपने अस्तिव 
को अन्य से अख्ग करन के किए समञ्ली गयीरहै, न कि अपने अस्तित्व बोध के ल्एि। 
आ्म-चेतना के लिए आवश्यक परमतत्त्वमे क्रिया का होना माना गयादै। काश्मीर 
कव दशंन में इस क्रिया द्वारा ही परमतत्त्व मे आत्म-चेतना की व्याख्या की गई दै । 
शंव-सिद्धानतत में परमतत्त्वमें क्रियातोदहै ही, तात्त्विकं दंत भी टै। परमतत्त्व में 
अपने को जानने के लिए क्रिया है तथा अपने को अन्यस अलग करनेके किए पशु 
तथा पाश दो तत्व भी टहं। 

काष्मीर दोव दर्शन में शिव को अपरिवत्यं वताने के किए उसे विश्वमय होने के 





१, तिरुवन्तियार १. २ 

२, मृगेन्द्र आगम, पटल ३, ष्टोक ३ 

३. शिवज्ञान सिद्धि, १. ४४ 

४. तिस्क्कचिर्‌ प्पतियर, २७. २ 

५. तिस्व्कछिरु प्पतियर, ( ७७. १-२ ) 

६. तिसक्ककिरु प्पतियर, टी ° २०, पृ० ३६ 





शिव-शक्ति स्वरूप ४३ 


साथ. विश्वोत्तीणं भी कहा जाता है । शिव स्वथं जगत्‌ मे आभासित होते हृए भी 
विश्व से परे है, इसलिए जगत्‌ अथवा जगत्‌ की सृष्टि से अपरिवत्यं रहता है । शेव~ 
सिद्धन्त से शिव की विश्वोत्तीणंता तात्त्विकं विभेदके कारण है। शिव जगत्‌ तया 
जगत. की सृष्टि से परे ह । अपनी शक्ति वारा जगत की सृष्टि करता है तथा शक्ति 
दवारा जगत. मं अन्तभ्रुत होते हुए भी जगत. को व्याप्त कर इससे परे है । इसच्ि 


~ 


किसी भो प्रकार का परिवतंन शिव के स्वरूप में नहीं होता । 

शिव सभो वस्तुओं को अपनी शक्ति द्वारा व्याप्त करता है । वह्‌ आत्माओं ओर 
जगत. मे अन्तभ्रत माना गया दहै क्योकि अपनी शक्ति द्वारा उनको पटिचाल्ति 
करता हं । उसा समय शिव विश्वतीत भा हं क्योकि उन पर कयि गए कार्योद्वारा 
प्रभावित नटी होता तथा स्वल्प मे उनसश्रष्ठ दं!" सभा सत्ताओोंको व्याप्त करने 
मे शिव को किसी प्रकार की गति नहीं करनी पड़ती है जिससे शिव मे पारेवतन की 
संभावना हो । शक्ति की अन्तर्यामिताके कारण दही सभी सत्तायं सक्रिय होती 
इसलिए शिव को सभा सत्ताओं कासार भा कहा जात। हु । शिव को व्यापकता का 
उदाहरण आकाश स दिवा जाता हे, परन्तु शव आकाश के समान जड़ नहीं है । वह्‌ 
देश-कालातात है । दग-कार की सोमे उसकं ल्एि नहींहं। वह्‌ देश-काठ्को भी 
व्याप्त करता है, इसलूए उत्त सवव्यापीः कहा जाता ह । 

शोव-सिद्धान्त में शिव प्रत्यक प्रकार की अपूणेत। स स्वतन्त्र ओर शुद्ध है ।३3 शिव 
की परमशुद्धता यह्‌ आपादित करतो हं कि वह्‌ दोपों ओर सीमितताभोंके संदूपणसे 
दूर होने के -कारण जगत. सं पर हं ।* उसका स्वल्प निश्चित विचारोके पदों 





१ शिवज्ञान क्िद्धि, ५।।, ३5 
विश्वोत्तोणं जर विश्वम दोनों एक साथ होने मे कोई ताक्रिक व्याघात नहीं हैं 

क्योफरि जिक् प्रकार आत्माशरीरमेंहै ओर शरीर से अतिर्क्ति टै, उसी प्रकार 

ईश्वर आत्माओं ओर जगत. में टै भी ओर उनस अक्गभीटं। 

२, इस ब्द का अथं प्रत्यक जगह उपस्थित होना है। यहां प्रश्न हो सकता है कि 
ईश्वर क्रा ठर जगह हाना किस प्रकार संभव हैँ क्योकि साधारणतः वस्तुजों कों 
देश मे अवस्थित हौ देखा जाता है ओर दो वस्तुये एक ही समय में उसी ( दो ) 
स्थान को अविकृत नदीं कर सकती ? शंव-सिद्धान्ती उत्तर मे कहते है कि यहं 
कथन केवर भौतिक पदार्थो पर दही लखाग्‌ होता दहै ईश्वर पर नदीं । वह अपनी. 
शक्ति द्वारा विना देश में अवस्थित हुए प्रत्येक जगह्‌ रह्‌ सकता हे । 

३. तिरुक्ककिर् प्पतियर ४.१ 

४. त्िरूक्कचिर प्पतियर १. ३ 


चट शंव-सिद्धान्त दर्शन 


व्यक्त नहीं किया जा सकता, न ही संसीम सत्ता ओं के साथ उसको तुल्नाहीकी जा 
सकती है जो हमारे बोध-दायरे में आती ठै, क्योकि ईष्वर का कोई भौतिक अस्तित्व 
नहीं है जो हमारे ज्ञानेन्द्रियों के अनुभव का विषय हो सके। इस सन्दभं > उल्लेख- 
नीय है कि शेव-सिद्धान्त ईश्वर का अवतार नहीं मानता । उसके अनुसार सुष्टिका 
कर्ता स्वयं सुष्टि की प्रक्रियाओंका विपय नहींहो सकता। यह्‌ मान्यता ईश्वर को 
सभी ससीम प्राणियों से ऊपर ओर परे अनुभवातीत सत्ता वना देती है । परन्तु इसके 
साथ दही ईश्वर की अन्तर्यामिता पर भी समान जोरदिया गयादहै। आत्माओं ओर 
पदाथ से सर्वधा भिन्न ( तात्विक दृष्टिसे ) होति हए भी वह उनमें निवास करता 
कहा गयारहै। सभी भौतिक ओर मानसिक जगत. शिव का शरीर कहा गया दहै। 
ईष्वर सवं टै, परन्तु सव ईश्वर नहीं हौ सकता ।" 

शिव के स्वरूप की उपयुक्त सामान्य विशेषताओं के प्रतिपादन के पश्चात शंव- 
सिद्धान्त अपनी विशिष्ट मान्यता शिव के अनुग्रह स्वरूप अथवा प्रेम स्वल्प को 
प्रतिपादित करता है 1 किन्तु इस विशिष्टता के निरूपण के पूर्वं कुछ प्रष्नों अथवा 
समस्याओं पर विचार कर लेना आवश्यक है जिसका सम्बन्ध शिव के प्रं मस्वरूपसे 
हो सकता है| 


शिव व्यवितिरूप अथवा निर्वेयवितक-` शव-सिद्धान्त शिव को व्यक्तिरूपं इश्वर 
( 26750781 &०५ ) मानता तथा ईश्वर को निर्वेयक्तिक ( 170167507)8] ) 
मानने का विरोध करता है । इस सम्बन्ध में शेव-सिद्धान्त का अद्रत वेदान्त से स्पष्ट 
मतभेद है । शैव-सिद्धान्त के अनुसार अद्र॑त-वेदान्त मेँ ब्रह्म निर्वेयक्तिक ( 1ण€7- 
50721 ) हो सकता है क्योंकि उसमे आत्म-चेतना नदीं है । किन्तु शेव-शिद्धान्त में 
शिव को आत्म-चेतना दै, इसलिए शिव ज्ञान का विषयन होने पर भो शिव को स्वयं 
का शिव सरूपमें ज्ञान होता है। अतः शिव को निर्वेयक्तिक ( 1110८750081 ) नहीं 
कहा जा सकता । 

शेव-सिद्धान्त के अनुसार ईश्वर की सत्तारूप सभी विशेषतायें उसके दिव्य 
व्यक्तित्व का निर्माण करती हैँ । ईश्वर का स्वयं उससे पृणंतया सम्बन्ध है । उसका 
सार स्वयं उसके च्िए है ओौर यह सव सम्बन्ध आन्तरिक दहै । दिव्य चेतना व्यक्तित्व 
रूप में ईश्वर को आवद्ध करती है जो ईश्वर में है ओर जिनका कारण भी ईश्वर है। 


१, जिस प्रकार समुद्र स्वयं मे जक ओर नमक निहित किषएु रहता है" उसी प्रकार 
ईश्वर स्वयं मे आत्मा ओर पदाथं सन्निहित किए रहता टै ।-शवज्ञान सिद्धि 
सू ० ५।।१३ 

2२, 26780781 07 [71067801181 


शिव-शक्ति स्वरूप ४ 


इस प्रकार ईश्वर के लिए प्रयुक्त “व्यक्ति ल्प' यह व्यक्त करता टै कि ईश्वर चेतन 
सत्ता है; यह कोई भौतिक शक्ति नहीं है । 

व्यक्तित्व स्थूल ओौर आध्यात्मिक दोनों सत्ताओं का संकेत करता है। शिवी 
अकेले मूर सत्ता टै जो सीमित नहीदटै। वह सार्वभौम तत्वह जो प्रत्येक मानव 
आत्मा को व्याप्त करतादहै ओर जो उसी समय शुद्ध ओर इसका स्रोत भीदै। 
शेव -सिद्धान्ती व्यक्तित्व को वैयक्तितता से अरग करते ह । उनके अनुसार विभेदं 
ओर सीमितता वंयक्तितता से परिणमित होता है न कि व्यक्तित्व से । व्यक्तित्व आत्मा 
के सारसे सम्बन्धित होता है ओर वेयक्तितता इसके रूप से । व्यक्तित्व अचित्‌ या 
जड़ अथवा अवौद्धिक पदाथं के विरोधमे आतादहै1 ईश्वर कभी मनुष्यया पशु 
की तरह व्यक्तिवत्‌ नहीं करिया जा सकता । इस प्रकार नि्वेयक्त्तिक का स्पष्टतः 
अथं होगा अवोौद्धिक, अचेतन आर भौतिक । अतः इस अथं में भी ईश्वर निर्वेयक्तिक 
नहीं हो सकता । 

यहाँ उल्लेखनीय है कि तिरूवनितियर विना किसी संशय के शिव को व्यक्तिरूप 
ईए्वर मानता टै । अन्‌ प्रत्यय के साथ शिवन्‌ शब्द तमिल में पुल्गि ओर व्यक्तिल्प 
है 1 शिव का नपुंसक रूप शिवम्‌ शिव के रहस्यवादी अवस्था का संकेत करता है। 
ेसा कहा जाता है कि जव आत्मा अशुद्धताओं से मुक्त हो जाता है तो यह देवतुल्य 
हो जाता है जौर यह्‌ देवत्व आरोपित रूप ही शिवम्‌ कहमा जाता है 1 एसा कहने मं 
भाषा माचत्रपरनजा कर शिव के व्यक्तित्व विशेषकर गुणों को छ्ियाजातादैजो 
उन पर आरोपित टै । उसे स्वामी, मालिक आदि से प्रार्थना किया जाता है जो वास्तव 
मे व्यक्तिगत सम्बन्ध को प्रमाणित करतादहैजो ईश्वर ओर आत्माकेबीच है । ईष्वर 
का ततत्वातीत व्यक्तिके रूपमे विचार शंव-सिद्धान्त में वहुधा संकेत किया गया दै 
जव भ॑वत प्रेम हारा उससे अपनी एकता की वात करताटै ओरतव भी जव वह्‌ 
मात्र आनुभविक ज्ञान वारा उनको जानने की असंभाव्यता का संकेत करता ह । 

शिव सगण या निर्गुण - सामान्यतः बुद्धि इाराज्ञेय ईश्वर को सगण तथा 
अन्ञेय को निर्गृण कहा जाता शँव-सिद्धान्त के अनुसार शिव निर्गृण है क्योकि 
बुद्धि दवारा ज्ञेय नहीं हो सकता । उसके अनुसार वृद्धि गुणोत्पादित होने से केवल 
गुणोत्पादित वस्तुओं को ही ग्रहण कर सकती है । शिव गुणातीत है इसलिए बुद्धि की 
पटुच के वाह्र ठ 

सगुण ओर निगुण का शाब्दिक अथं करने पर सगुण का तात्पयं “गुण के साथ 


तया निगुण का तात्पयं "विना गुणके' होगा । परन्तु ईश्वर का सगण मानन 


१, तिरुवन्तियर, २९. २ 
२. तिर्बन्तियर, १३. २ 


४६ शंव-सिद्ध न्त दशन 


इसका अथं “अच्छे गुणों के साथ' तथा “विना खराव गुणों के करते टँ । शंव-सिद्धान्त 
की मान्यताओं के अनुसार यह व्याख्या उचित नहीं हो सकती क्योकिये दो शब्द 
एक ही चीज के अथके लिए दै । इस प्रकार निगुण का अथं “विना अच्छं गुणोंके' हो 
सकता 1 लेकिन इसका अथं “विना खराव गुणों के" करना पक्षपातपूणं होगा 1 वास्तव 
मे गुण शब्द कोई अच्छीया बुरी विशेषता अथं नहीं रखता । यह एक पारिभाषिक 
शब्द है जो सांख्य, वेदान्त, उपनिषद, गीता आदि में प्रयुक्त हुआ दहै! यह्‌ तीन गरुण 
सत्त्व, रजस, तमस अथं रखतः टै जो प्रकृति या प्रधान के गुण टँ । इसके अनुसार 
सगुण का अथं हुमा सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ से लिप्त स्थूरू तत्त्व मौर निगुण का 
अर्थं हुआ इन तीन गुणों या स्थूरं तात्विक आवरणं से मुक्त । णंव-सिद्धान्त में 
शिव इन गुणों से परे है, इसलिए निगुण है । ^ ईश्वर को सगुण मानने वाले दाशंनिक 
अपने ईश्वर को सत्व गुण से कप्त मानते हैँ । शव-सिद्धान्त के अनुसार उसका 
वास्तविक स्वरूप मानव बुद्धि की पहुंच के वाहर है । उसे किसी भी नाम से संबोधित 
(किया जा सकता है जो प्रतीक मात्र होगा 1 

सगुण ईश्वर को स्वीकार कर हम कोई भी नाम प्रयोग कर सक्ते ओर 
उपासना के किए कोईभी रूप प्रतीक रूप मेले सकते है) परन्तु शेव-सिद्धान्तकी 
यह मान्यता है किं ईश्वर मनुष्य जंसा नहीं है जो अज्ञान ओौर पदाथं से आवृत है। 
ईश्वर प्रकति के गणो से लिप्त मनुष्य जसा पदा नहीं हो सकता । ईश्वर अजन्मा है, 
इसलिए भी निर्गुण टै । शेव-सिद्धान्ती सगुण ईश्वर को ईश्वर स्वीकार नहीं करते । 
उनके अनुसार सगुण ईश्वर केवर नाम का ईश्वर दै, वास्तविकतामें पशु या आत्मा 
है। इस सन्दभं मे शंव-सिद्धान्त शिव ओर आत्मा में विरेद करता दै। आत्माभी 
स्वयं न तो उत्पन्न हैओरन दही मर सकतादहै। जो उत्पन्नदहैयाजो मरता दै वह्‌ 
माया के गुणो से निमित भौतिक शरीरदहै। यह भौतिक शरीर टी जन्म जर मृत्यु 
के माध्यम से आत्मा को पदार्थं से जोडतादहै। इस प्रकार आत्माजो सकलै, 
सगुण कहे जाते हैँ । किन्तु ईश्वर ओौर पदाथं के वीच यह कड़ी सहायक नहीं होती, 
इसक्एि भी ईश्वर निर्गुण है । 

शिव सरूप अथवा अरूप :-रोव-सिद्धान्त मे शिव नतोखरूपीदटै, न अरूपी है 
ओरनदही रूपारूपी क्योकि शिव चित्‌ स्वरूप हैन कि पदार्थ 1: शव-सिद्धान्त की 





१, ईश्वर को निर्गुण कहने के लिए शेव-सिद्धान्त मे मुक्करुरनिर्गृणम्‌' मुहाविरे का 
प्रयोग प्रायः किया गयादहै। 

4. शिवज्ञान सिद्धियार ईष्वर को सरूप, अरूप ओर रूपारूप तीनों मानता है । वह॒ 
योगियों ओर सिद्धो के समान इच्छानुसार कोई भी रूप ग्रहण कर सकता है । 





शिव-शक्ति स्वरूप ४७ 


मान्यता दै कि सभी रूप केवल पदाथ के होते दँ जो हमारी ज्ञानेन्द्रिय के विषय ह । 
ईश्वर कभी हमारी इन्द्रियो के ज्ञान का विषय नहीं हो सक्ता; इसचिए कोई भी रूप 
या शरीर ग्रहण नहीं कर सकता । 


यदि कहा जायकि ईश्वर शरीरीदटैतो सभी शरीरधारियों के समान उसेभी 
एक शरीर देने वाला होना चाहिये क्योक्रि मनुष्य शरीरधारी टै ओौर उपे शरीर 
देने वाली एक सत्ता मानी जाती टै। इस प्रकार ईष्वर को भी किसी बाध्य सत्तासे 
नियन्त होना चाहिए या फिर मनुष्यको भी रूप वदने जैसी स्वतन्त्रता मिनी 
चाहिए । परन्तु मनुष्य को इच्छानुसार रूप धारण की स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है । योगी 
भी शरीर परिव्रतन करते माने जाते हैँ परन्तु योगियों ओर ईश्वर में पर्याप्त अन्तर 
दै। योगी मसे आबद्ध आत्मा अर्थात्‌ पशु है। वद्‌ ससीम है, ईश्वर असीम है। 
इंश्वर को चित्‌ शक्तिके प्रभावसेही वह रूप परिवर्तन मे समथं होता है। मला- 
वद्ध अत्माओं के ङ्प मायोत्पादित हैँ । शिव केपासअपनेरूपके जिए शक्ति है। 
शक्ति कमी सीमित नहीं हो सक्ती । सभी रूप उत्पन्न ओर नष्ट होते है, परन्तु यह्‌ 
कथन शक्ति पराग्‌ नदीं होता । शक्ति शिव के समान ही शाश्वत है। 

ईश्वर को अणगरीरी कहना भी उचित नहीं है परन्तु वह षडध्वाओं से भी परे है ।१ 
विष्व मे पापी जाने वारी सभी वस्तुये यातो सरूप हैया अरूप अथवा सरूप-अरूप 
दोनों र्है। एक वस्तु दूसरे का स्वल्प ग्रहण नहीं कर सक्ती । आकाश के समान 
आक्रार विहीन वस्तुभोका रूप नहीं हो सकता ओौर पृथ्वी जैसी साकार वस्तु रूपवि- 
हीन नहीं ही सक्ती । जो वस्तुं सरूप ओर अरूप दोनों हैँ उन्हें स्पष्टतया सरूप या 
अस्प नदीं कड़ाजा स॒क्रता । इस प्रकार षडध्वाओं मंसे कों भी वस्तु दूसरेका 
रूप ग्रहण नहीं कर सक्ती ।: शिव को अणरीरी या अरूपी कहना भी उसे सीमितं 


परन्तु उसका रूप माया के उत्मादनों मे निहित न होकर शक्ति पर आशित है। 
यद्यपि शिव्र मात्र अपनी इच्छासे कुष्ठ भी कर सक्ता है परन्तु आत्माओं की 
भाई अथवा न्दर मोक्न प्राप्त करने के कए गृरूखू्प या अन्य रूप ग्रहृण करता 
है । बहु अपने अनुग्रहसे कोई भी रूप ग्रहण कर सकता है जो तात्विक्र न होकर 
णक्तिल्प होगा । -शिवज्ञान सिद्धियार १. ३८, १.३९, १. ४१, १. ४५ 
१, शिवजान सिद्धियार, १, ४२ 
शरुतियो मे षड़ध्वा ( मन्त्र, पद, वणे, भुवन, तत्त्व ओर कका ) को उसका रूप 
निर्माता कडा गया है । ईश्वर इन सभी अघ्वाओं को व्याप्त करता है ओर इनसे 
परेभीदै। वहु शाश्वत दै, इसकिए उनसे भिन्न प्रकट होता है ) वह चेतन 
प्राणियों ओर जड़ वस्तुओं को संचाक्िति करता है ओौर इस प्रकार उन सभीमें 


७ 


॥1- शे व-सिद्धान्त दशंन 


कृरना है क्योकि किसी वस्तु कोएक गुण से विशेषित करना उसे अन्य से भिन्न 
करना अथवा उसे उससे सीमित करना टँ ओर ईश्वर किसी भी प्रकार सीमित 
नहीं किया जा सकता। इसक्एि ईश्वर को किसी भी स्वल्प का नहीं कहाजा 
सकता । 

वास्तव में ईश्वर आध्यात्मिक सत्ता दै, ईइर्साल्ए उसक्रा कोटं स्पदहो भी नहीं 
सकता । शंव-सिद्धान्ती कहते है कि हमारी शरीर-सरचना हमारे कमं का परिणाम 
है, इसक्िए प्रकत का उत्पादन है1 परन्तु ईश्वर कमंसे ऊपर है, इसल्एि उसका 
रीर ( ल्प ) प्रकृति का नहीं हो सकता । अतः वह शुद्ध रूप से आध्यात्मिकं या 
ज्ञान ख्पटै। ईश्वर के पास वन्धनकारी तत्त्व यथा मूल मल, कमं आदि नहीं है; 
उसका रारीर ( खूप ) हमारे शरीरके समन नहीं हो सकता । वट्‌. शक्तिमय, अनुग्रह 
रूप हई ।* यहां स्वाभाविकं प्रण्न उठता है करि यदि ईश्वर शुद्धतया ततत्वातीत ह ओर 
यदि मनुष्य उसे किसी भी तरह जान नहीं सकत। या उसके साथ सम्बन्ध स्थापित 
नहीं कर सकता तो उसमें विश्वस या आस्था नहीं रखा जा सक्ता । एसी दशामें 
यदि आस्थाद भीतो उसका कोई उपयोग नहीं होगा ।* उसल्एि शंव-सिद्धान्ती 
शिवि की अनुभूति होना मानते ह । उनके अनार यह्‌ मानव मन से प्रत्यक हाना 
सभव नहीं ह न्तु दिव्य अनुग्रह से रसंभवदहा सकता ह । 

शिव का अनुग्रह स्वरूप -शिवके स्वरूप के विपयमेंजो कु वोधगम्यदहो 
सक्ता टै अथवा जिसकी विवेचना की जा सकती है, वह है शिव का अनुग्रह्‌ स्वरूप । 
मनुष्य अपनी सीमित बुदधिसे शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं समञ्च सकता । 
उसे अपने इस प्रयास में निराया ही मिल्तीटहै) ईश्वर के जिस स्वरूप कौ अनुभ्रूति 
मनुष्य को होती है वह उसका अनुग्रह है । उसके सभी कायं अनुग्रह टै । उसकी सभी 





प्रकट होता है। इन अध्वाओं के साथ उसकी तिरोधान शक्ति की समानता के 
कारण छाक्षणिक रूप से उन्हे उसका स्वरूप निर्माता कहा गया है । 

१, “मृखाद्यसम्भवाच्छाक्तम वपूनतादशं प्रभो ।' मृगेन आगम पतिलक्षण परीक्षा 
प्रकरण ७ | 

२, सन्त अरुटनन्दी शिवाचायं शिवज्ञान सिद्धि के सातवें सूत्र में कहते है “यदि 
ईश्वर अज्नेय है तव॒ उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता; वह॒ हमसे मिल नहीं 
सकता, न ही हम उसके साथ एकत्व स्थापित कर सक्ते ह, वह हमारे लाभ 
के किए कुछ भी संपादित नहीं कर सकता; उसका अस्तित्व ठीक आकाश कुसुम 
से तैयार किये गये माला के समान अथवा कच्चृए के वार से निमित रस्सी के 


समान होगा 1 


शिवशक्ति स्वरूप ४९ 


अभिव्यवितयां उसके अनृग्रह की अभिव्यक्तियां हैँ । वह्‌ अपने अनुग्रह्‌ कायहल्प 
आत्माओं को मुक्त करने के लिए अभिव्यक्त करता दै।` यह अनुग्रह पहले वद्ध 
आ्माओं से छिपा रहता है । वे नहीं जानते कि उसका स्प विश्वके परे है । वे इस 
तथ्य समे अनभिज्ञ रहते हैँ कि वह जगत्‌ का जीवन है ओर इसमें निवास करता ह 
इस अज्ञान के कारण वेउसे इस जगत्‌ केरूपोमेसे एक नामदेदेते हें 1* किन्तु 
शिव आत्माओं को अपूर्वं प्रेम करता टहै। अपने इस प्रेमके कारण वह नहीं चाहता 
क्रि आत्माएं बन्धन में रहे । वह आत्माओं पर अनुग्रह करता है। उन्हें ज्ञानवोध 
कृराता है! शिवानुभूति इस प्रकार उसके अनुग्रह॒से ही होती है; मनुष्य को सीमित 
ज्ञान णक्ति से नर्ह 

शिव का अनुग्रह पंचकत्यों के माध्यमसरे ही व्यक्ति को प्राप्त होता ह ।- इसलिए 
पंचकत्यों के परिप्रेक्ष्य में ही शिव के अनुग्रह की विवेचना अभीष्ट होगी । .. 

पंचद्त्य -शिव का अनुग्रह पांच ल्पोमे मनुष्य को प्राप्त होता है। आत्माओं 
के लिए ये उपहारस्वरूप द्वै । ये है-सुष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह्‌ ओर अनुग्रह ।४ प्रथम 
चार कृत्यो की पराकाष्ठा पंचमकृत्य अनुग्रहमेंहै। 

सृष्टि द्वारा आत्मा को मायोत्पादित . जगत्‌ प्रदान क्रिया. जाता है जहाँ 
आध्यात्मिक विकास के लिए अपेक्षित सभी वस्तुं उपलब्ध करायी जातीदहं। 
आत्मायं अपने मूक स्वरूप में दिव्य दँ परन्तु उनकी शक््तियां आणव से आवृत हैँ । 
प्रथम कत्य में शिव का उद्देश्य होता है आवरण को हटाना ओर उन उनके मूल 
स्वरूप की अनुभूति करने मेँ सहायता करना । अशुद्ध माया प्रदत्त भौतिक जगत्‌ ओौर 
गरीर, इन्द्रियो, मन ओर अन्य साधनों द्वारा आत्मा का अज्ञान आंशिक रूपसे दुर 


किया जा सकता है । ये सभी वस्तुये सृष्टि दारा प्रदान की जाती दहै ।" 


१. शिवज्ञान सिद्धियार, सु° १. ४६ 

२. शिवज्ञान सिद्धियार, सु० १.४८ 

३. शेव परिभाषा (पृ०३० ) में पंचकृत्यों को शिव का तटस्थ छक्षण कहा 
गया है । 

४. मृ०प्र० २ ण्लो० ३ 

५. अपने पुवं कर्मो द्वारा प्राप्त उपयुक्त शरीर मे आत्मा सुखं ओौर दुःख का अनुभव 
करता । इस प्रकार की अनुभूति हमे हमारे दोष का ज्ञान कराती है जिससे 
उन्हे छोडने को प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। सुख को अनुभूति कुछ अच्छे कर्मो 
का परिणाम होती है जिसमे वसे कर्म करने की इच्छा उत्पन्न होती है। 
विना अनूग्रह के सृष्टि नहीं होगी भौर विना सृष्टि के आत्मा आणव से छ्पिटा 
रहेगा । 
४ 
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शिव का दसरा उपहार शरीर को पालने कीणशर्वितदहै। सुष्टिद्राराजो कुछ 
प्राप्त रहता है उसे स्थिति द्वारा अस्तित्व मेँ बनाये रा जाता है । स्थिति की इस 
अवधि मे आत्मा नवीन कायं करता दै ओर कष्ट तया आनन्द अनुभव करता है। 
इक्षमे यह बहुत से अन्य आत्माओं के साय जुड़ता हैजो कर्मं करने ओर अनुभव 
भ्राप्त करने मे संलग्न होते है । एक अत्मा का कर्मं अन्य अत्माओं के कर्मो को 
प्रभावित करता दहै इस प्रकार सृष्टि ओर स्थिति क्पा-कार्यं कटै जातेर्ह। इनसे 
भ्रदत्त साधर्नो द्वारा आत्मा कमं करता है ओर आणवके आवरणको द्र करने की 
शक्ति एकत्रित करता है । 

कमं द्वारा अनुभव प्राप्त कर आणव कोद्र करने की णक्ति प्राप्त करने की 
भक्रिया अत्यन्त जटिल दवै! यह कार्यं णीघ्रतामें नहीं जाता 1 इसङेकिएिएकदही 
शरीर पर्याप्त नहीं होती । इस जटिक प्रक्रियाद्वारा आत्माका यक जाना भी 
स्वाभाविक ही है। ईश्वर आंत्माओं को आराम देने के लिए अपना तृतीय कत्य संहार 
संपादित करता है। इसके द्वारा आत्मा जन्म ओर मृत्यु के चक्र में पडता दै । मृत्यु 
दारा उसे अल्पकालिकि अवकाश मिलता है। पृनजन्म द्वारा वह अपने कर्मोँके 


त दूसरी शरीर धारण करतादहै। इस प्रकार उसे हर वार एक अवस्षर गौर 
क्ता है । 


सांसारिक सुख ओर आनन्द का प्रलोभन पाण की उग्रता की समाप्तिके कल्िएि 
मावष्यक है क्योकि इसके आकर्षण के कारण ही तो आत्मा उन्द्र अपनपेगा ओर कमं 
मे प्रवृत्त होगा । इसके लिए ईष्वर अपने चतुयं कन्य निप्र (तिरोध्रात) को संपादित 
करता है । यह उसकी तिरोध्रान शक्ति की अभिव्यक्ति दहै। इश्क दारा वह्‌ वस्तुओं 
के वास्तविक स्वरूप कोषछिपा लेतादै। सांसारिक वस्तुये इतनी आनन्दप्रद ओर 
आकषक प्रस्तुत की जाती कि वे आत्माओं को परम सुख देने वारी प्रतीत होती 
है । इसके द्वारा मर सक्रिय हो जाता है 1 
आत्मा्ओं का मोहभंग करने के किए ईश्वर अपने पंचमकृत्य अनुग्रह का संपादन 
करता है । ईश्वर के अनुग्रह से अत्मा को वास्तविकता का वोधहो जाता दहै। वह 
आणव के आवरण को उतार फेंकने मे समयं हो जाता है । जन्म ओर मृत्यु के कष्ट- 
प्रद मौर थकानपूणे चक्रमे प्राप्ति यात्रा करने के पश्चात्‌ वह॒ समश्च जातादटै कि 
संसारिक अच्छी ओर ब्रुरी वत्तु सान रूपसे व्यथं हैँ । इस अवध्यामें अने तक 





१. वस्तुनः संहार कमं को नष्ट करने केलिए दहै 
-णिवनज्ञानसिद्धियार सु° १. ६१ 
२. तिरोधान शर्वित्त अशुदताओंकोद्‌र करने के प्रयास मेँ उनसे सम्बद्ध होने के 
कृ[रण लाक्षणिक अयंमें मल कही जाती टहै-शिश्रकाशम्‌,२० 


शिव-शक्ति स्वरूप ५१ 


अत्मा का मल पृणंतः पक जाता है । उसे अशुद्ध माया प्रदत्त साधनों की अपेक्षा नहीं 
रह जाती । परमशिव उस पर अनुग्रह करता दै! अपने अनुग्रह्‌ से उसे अपने स्वरूपं 
का बोध कराताहै1 

इस अवस्था में आत्माओं के अज्ञान को उपदेश द्वारा उन्हें दीक्षा देकर दूर किया 
जातादहै। मल्केदूर हो जाने पर सारी अपूर्णंताये ओर कष्ट दूर हो जाते । 
वन्धन से मुक्ति प्राप्त कर आत्मा शिव के साथ एकत्व स्थापित कर लेता है। 


शिव पंचकृत्यों को अपनी उपस्थिति से संचालित करताटै! इन कृत्यका 
तात्पयं आत्माओं को शुद्ध ओर मुक्त करनादहै। ये कृपा कार्य! यह अतत्माओं का 
अन्धकार से प्रकाश की भोर, वन्धन से स्वतन्त्रता की ओर ओर जीवरूपता से शिवता 
की ओर विकास रहै । ईश्वर का अनुग्रह स्वयं को ज्ञान, सौन्दर्य, शक्ति, शान्ति ओर 
आनन्द के ल्प में प्राणियों के जगत्‌ का निर्माण, पालन, विकास, ल्य ओर पुनविकासं 
करने के लिए अभिव्यक्त करता है । 


पंचकृत्यों का संपादन शिव आत्माओं के प्रति अपने प्रेमके कारण करता दहै। 
इसलिए शव-सिद्धान्ती उसे प्रेम स्वरूप मानते हैँ ।* इस सन्दभं मे शंव-सिद्धान्त की 
भावनाओं का संक्षिप्त अवलोकन अपेक्षित दहै । 
शिव-प्रेम स्वरूप :--णेव-सिद्धान्ती सन्तो के गीतोमें शिवकेपष्रेम स्वरूपका 
वणन मिक्ता है। शिव सन्तो को अथवा आत्माओंको तोप्रेम करताहीदहैवे स्वयं 
भीशिवसे प्रेम करते । तिरुमूलरके किए ईश्वर न केवल आत्माओंकोप्रेमही 
करता है वल्कि उसकासारही प्रेम है। जहां प्रेम है, वहीं ईश्वर टै मौर जहां ईश्वर 
है, वहां प्रेम काहौना स्वाभाविकहीदटै। इस प्रकार ईश्वर ओर प्रम विनिमेय 
पदर ।२ 
शिव शुभ गुणों का ईश्वर है जिसमे दया ओर सहिष्णुता मुख्य हैँ । वह पाप- 
पुण्य के दैत से अद्धृता तथा सभी दोषों से मुक्त है । उसका मन पूर्णतया आत्माओं कौ 
भलाई करने मेंक्गादहै।3 इसलिए अपने भक्तोके किए वह शहदसे भी अधिक 
मधुर है ।* कुन्तरर ईश्वर को पित्तर तक कह देते हैँ अर्थात वहु अपने भक्तो के प्रम 


१. तिरुमन्तिरम्‌, २७० 
तिरुमन्तिरम २५१ 

३- शिव आत्माओं के अनुभव के लिए सृष्टि में अपना प्रम प्रदशित करता है ओर 
भक्तों के पुकारने पर शिव उनकौ आत्मा में पवेश करता है ?--तिरुमन्तिरम्‌ 
२६२, २५८१ ( पन्निरुतिर्खं पेरून्तिरतु में प्रकाशित ) 
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में पाग है ।* उसका प्रम विशेषकर तव अभिव्यवत होता है जव अकतीम कृपा सेः वहु 
कर्मो के सागर में इवते जपने भक्तों की सहायता करता दहै जीर उन्टं बन्धन से मुक्त 
करता दे तथा अपनो एकता मे लेता है ।> ईश्वर उनके हदय को अपनी उपस्थिति से 
भरदेतादहंजोप्रेम से उनका ध्यान करते हैँ ।3 वह्‌ भक्तके हृदयमें प्रवेश करता 
मौर निवास करता कहा गया ह 1* भक्त के मन को अपनी उपस्थिति से प्रकाशित 
करत हए वह्‌ इस अपना जसा धारण करता हं आर उसको वुद्धि में आन्तरिक प्रकाण 
जसा बना रहता है । 


अप्पर मनुष्य ओौर प्रकृति मे प्रत्येक प्रणता को ईश्वर का मानवता के प्रति प्रेम 
मानते है । वह ईश्वर को माता, पिता ओरे सम्बन्धी का सम्बोधन देते ह 2 ईश्वर 
को पिता माना जाता है क्योकि वह्‌ आत्माओं।की अच्छाई के चि कायं करता दहै । वह 
माता है क्योकि स्नेह ओर प्रेम प्रदान करता है । वह्‌ शिक्षक है क्योंकि अज्ञान को दूर 
करता है । वह सम्बन्धी दै क्योकि विना प्राप्त करने की इच्छाकेदेता टू । वह्‌ सुन्दर 
स्त्री है क्योकि वह्‌ सभी भोग्य सुख प्रदान करतां 

जगत्‌ में ज्ञात सर्वोच्च प्रेममां काह । इस प्रकार ईश्वर का प्रम स्वभावतः पूणं 
मां जसा माना जाता है। एक माँ कभी वच्चं को नापसन्द या उससे घृणा कर सकती 
है परन्तु ईश्वर किसी से भी घृणा नदीं करता, यहां तक कि एक अत्यन्त अपराधी से 
भी । उसका प्रेम उतना ही निन्दक के च््ि टै जितना प्रशंसक के ल्ि। इसल्यि 
उसका प्रम दयापूणे प्रेम कहा गया हैजोएकमांकेप्रमसे भी कीमतीदहै। 

शिव की सारी क्रिया उसके प्रेम द्वारा प्रेरित दै। उसका एेसा कोई कायं नदीं जो 
इस प्रेम को व्यक्त न करता हो । वह्‌ अपने भक्तों को प्रेम करता टै गौर उन्हं अपने 
अनुग्रह से शासित करता है ।° बह आत्माओं क प्रेमी है ^ उसे जौ पूर्णरूपेण प्यार 
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करता टै, उनके च्वि वह स्वयं प्रेम टै ।१ मणिक्कवासगर ईष्वरके प्रेमकोदया 
ओर अनुग्रह से चित्रित करते हैँ । ईश्वर दया का सागर है 17 अपने भक्तों के आघ्या- 
त्मिक जीवन को वहु दया ओौर अनुग्रह से पाता टै। 

यहाँ उल्लेखनीय यह है कि शंव-सिद्धान्त कष्ट अथवा दुःखको भी शिवका 
अनुग्रह ही मानता दहै। यह शिवके प्रेम स्वरूपके विरुद्ध नहींदै। दुःख यहां दण्ड 
कायं है जो आत्माओं को सुधारने के च्वि किया जाता है। 

शिव के स्वरूप विवेचन के सम्बन्ध मे एक सहज प्रन उर्ता है कि क्या शेव- 
सिद्धान्त का शिव त्रिमूति ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश ) का शिव दहै क्योकि त्रिमूतिमे भी 
एक शिव टै जो हिन्दू मान्यताओं का विषय है? इसल्ि शंव सिद्धान्त के शिव ओौर 
त्रिमूति के शिव का विभेद स्पष्ट करना आवश्यक होगा । 

द्या शिव च्रिमूति का शिव टैः--शेव-सिद्धान्त का णिव त्रिमूति का शिव नहीं 
है । यह ईश्वर का अति आध्यात्मिक रूप व्यक्त करता दहै। यह साम्प्रदायिक ईक्वर 
नहीं वत्कि सभी धर्मो कासार्वंभौम ईश्वर दै।3 त्रिमूतिकाशिव गृणसर्द्रदटैजो 
तुरीया रुद्र ( णंव-सिद्धान्त के शिव ) से भिन्न है । शै व-सिद्धान्त में ब्रह्मा, विष्णु ओर 
रूद्रके छ्घु देव माना गया दहै जो सर्वोच्च सत्ताशिव द्वारा जगत्‌ के विभिन्नं कार्यो 
यथा सृष्टि, पालन ओर संहार का संपादन करनेके च्य नियतरटैँ। इन कार्यो के 
सम्पादन के व्यि उन्हे शिव वारा शक्तियाँ प्राप्त होती है । 

त्रिदेवो मे संहारकर्ता देव रुद्र शिव के समीपस्थ माने जा सकते हैँ क्योकि उनका 
कृत्य जगत्‌ ओर शरीरो कासदाल्य करनादै। ईस प्रकार वह्‌ भौतिक वस्तुओं के 
अस्थायित्व के ज्ञान से सदा संसिक्त रहता है । अतः सर्वोच्च सत्ता शिव से अन्य देवों 
की अपेक्षा अधिक सम्बद्ध रहता दै । इसच्वि मोटे तौर पर इसका तादात्म्य स्यापन 
शिवसे किया जा सकता दै । 

वेदों मे सर्वोच्च सत्ता को वहुधा ब्रह्मा, विष्णु ओरर्द्र के ह्पमें प्रकट होना 
या कायं करना कहा गया है ।* पुराणोंमें एक का अन्यदो पर स्वामित्व आरोपण 
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है! ये कार्येष्वर कटं जाते हैँ ओर इनका अधिकार जगत्‌ निर्धारित होता है 
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मिक्ता है परन्तु यह्‌ मात्र उनके उस एकके प्रतिपषमके कारण है। शंव-सिद्धान्त 
का शिव च्रिमूति के देवों का भी देवदहै। यह सर्वोच्चि ईष्वर, ईश्वरोंका 
ईश्वर है ।' 

शिव के स्वरूप के विषय मे एक ओर विचारणीय वात यहदहै किक्याशिवकी 
कत्पना किसी ल्ग विशेषमे की जा सकती है? 

क्या शिव का कोई कग विशब है. शव शब्द का प्रयोग तीनों लिगं मे किया 
जाता है । कुछ विद्वान्‌ इसे पुरूष अथमें लेते तो कुष स्त्रीक्िगि ओौर कुछ रोग 
नपुसकल्िग मे इसका प्रयोग अधिक श्रं यस्कर सम्षते हँ । संस्कृत विद्धान्‌ “शिवम्‌! 
शब्द को नपुंसकक्गि मे नहीं मानते । उनके भनुसार यह्‌ मात्र एक विश्चेषणदहै 
जिसका अथं वे कृपालु, सदय आदि करते हैँ । यह शब्द ऋग्वेद ओर अन्य वेदों तथा 
उपनिषदों मे रुद्र, शंकर आदि शब्दों के प्रयोग में प्रयुक्त हआ है ओौर उस परम 
सत्ता का ही संकेत करता हं । 

तमिरू भाषा मे “शिवम्‌! शब्द का प्रयोग स्पष्टतः शिवया शिवन्‌ के नपुंसक 
रूपमे किया गया । परमकापराया परन्‌ के रूपमे ब्रह्मन्‌ काब्रह्यम्‌ के रूपमे 
भ्रयोग किया गया है । यह सर्वच्चि सत्ताके वणनमे एक क््िगिसे दूसरे में आंशिक 
परिवतंन के स्यि कियाजातादहै। ये सभी नाम स्त्रीख्गिमें भी विना अर्थं परिवतन 
के च्एिजा सकते टै । हम चाहे शिव, शिवम्‌ या शिवन्‌ कहं, उसी सर्वोच्च सत्ता 
का अभिधान करते ह । इन शब्दों काल्गिके रूपमे प्रयोग प्रतीकदटै। किसी ल्ग 
की वरीयता मे कोई महानतर महत्व निदिष्ट नहीं मिलता । सन्त मणिक्कवासगर 
ईश्वर को तीनों लिगं मे मानते ओर इस प्रकारके कथन तिरुवाचकम्‌ ओर 
तेवारम्‌ जसे ग्रन्थों मे अनेक वार कह गये मिकरूते है । 

यद्यपि शिव के सभी नाम तीनों ल्गोंमें विना अथं परिवतन के लिये जा सकते 
है, परन्तु कुछ रोग शिव को नपुंसकलिग मे मानना अधिक समीचीन समज्नते टै । परन्तु 
देखा जाय तो “पुरुष' ओौर स्त्रीलिग अपने मे नपुंसक" से अधिक भाव समाहित 
करता है। नपुंसक कहने का अभिप्राय शिव को कामरहित ( 5९५1८७5 ) भी किया 
जा सकता है । इस तरह शिव को लिगहीन भी कहा जा सकता है । इस सन्दभं में “शिव- 
ज्ञानवोधम्‌' का प्रथम सूत्र मुहाविराके रूप मे श्रयुक्त होता है ।* शिव को स्त्रीकल्िग कह्ने 

जिसमे ये कायं करते ह । कारणेश्वर अपने अधिकार शक्ति का प्रयोग सम्पूणं 

जगत्‌ में करते है ।--शिव तत्त्व विवेक, श्लोक ४२ 
१. तिरुवाचकम मे शिव का त्रिमूति से तादात्म्य निरूपण भी किया ग्यादै । वह 

त्रिमूति ( त्रिविध ) हो जाने पर भी एक बना रहता है ।-तिरुवाचकम्‌, पु० ७९ 
२. स्रीपुन्नपुसक 
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मे मातृत्व के उच्चतर भाव का दशंन मिल्तादहै। परन्तु शेव-सिद्धान्त का शिव इस 
भावसेभीश्रष्ठतर है 1* अतः शिव के च्वि सभी सम्बोधन समान रूप से स्वीकायं 
होगे क्योकि मातृत्व के साय-साय पितृत्व के भाव दशन भी शिव में मिलते है। 

वस्तव मे छ्िगिका प्रयोग शरीरी के च्ि होता है परन्तु शिव शरीरी नहीं टै । 
यह्‌ चित्स्वरूप है । इसच्ि इस पर कोई ल्ग आरोपित नहीं किया जा सकता । 


शक्ति 


काश्मीर रौव दर्शन के समान ही शेव-सिद्धान्त रिव को शक्तिरूप मानता है । इस 
सम्बन्ध मे काश्मोर शैव दर्शन ओर शैव-सिद्धान्त को मान्यतां मे साम्य ही मिलता 
है । शक्ति शिव का अविभाज्य मूलभूत भागदहै। विना शक्तिके शिव अचिन्त्य है। 
शक्ति शिव के स्वरूप को अभिव्यक्त करतीदहै। शक्तिद्वारादहीशिवका रूप निर्माण 
होता है ।२ शक्ति ईश्वर की गति है जिसके द्वारा ही ईश्वर अपने कृत्यो का प्रतिपादन 
करताहै।* शक्ति की गतिशीलता केही कारण ईश्वर के लिए स्वंशक्तिमत्ताका 
प्रयोग होता है । ईश्वर अपनी इसी शक्ति के कारण आत्मा ओर अचेतन तत्त्व पर 
कार्यं कर सकता है । शक्ति बन्धन ओर मोक्षदोनों काकारणदहै। शक्ति की 
मध्यस्थतासे ही शिव एक ही समय मे विश्वमय ओर विश्वोत्तीणं होता है । शक्ति 
को साधनके रूपमे प्रयोग करने से ईश्वर आत्माओं में अनूग्रहुके रूपमे रहताटै 
अर विश्व॒ को परिचाल्िति करतादहै।* शवितके प्रयोग सेटी वह आ्माओंका 
उद्धारक, खरष्टा, पाक ओर संहारक भी ह ।* 

शिव के साथ शक्ति के सन्निवेश से दशन को बहुत सी समस्यायें हर हो जाती 
है । शक्ति के कारण अपरिवत्यं ईश्वर द्वारा जगत्‌ मे परिवर्तन करना, चित्‌ का 
अचित्‌ पर कायं करना ओर शुद्ध का अशुद्ध पर कार्यं करनासंमव हो जाताहे। 
शित असीम की महत्ता अक्षुण्ण रखती है । असीम ओर ससीम के वीच सम्बन्ध 


` 





१. मणिक्कवासगर, प° १५७ 

२. शिव ओर शक्ति मे मूलतः कोई विभेद नहीं है । अल्ग-अरग वणेन केवर विवेचनः 
की सुविधा के लिएरह। 

मृगेन्द्र आगम, २३. ८; ३. १५ 

मृगेन्द्र आगम, ३. ९; २.३ 

मृगेन्द्र आगम, ३. १०६ 

शिव शक्ति की सहायता के विना अपना अनुग्रह प्रसार नहीं कर सकता ओरन 
ही बद्धात्माओं को मुक्त ही कर सकता है क्योकि केवर शिव तत्त्वातीत्‌, निष्क्रिय 
ओर तटस्थ है। इसक्िए शिव को शक्ति अपेक्षित है। 
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स्थापन शक्तिके कारण ही संभव होता है। 

शिव की शक्ति का स्वरूप चेतना है ।१ यह एक है ओर पराशक्ति से अभिहित 
है । यह शक्ति विभिन्न कार्यो को संपादित करने के लिए उनके अनुसार विभिन्न हो 
जाती है। यद्यपि शक्ति विभिन्न रूप ग्रहण करती है परन्तु यह अनेक नहीं वल्कि 
एक ही है । विभिन्न कार्यो में अपनी अभिव्यक्ति के कारण यहु केवर अनेक जंसा 
प्रतीत होती है ।२ कायं की विविधता के अनुसार यह तीन भागों मे विभाजित दहो 
जाती है यथा-इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति ओर क्रिया णक्ति। णक्ति का स्वरूप 
शुद्ध चेतना है परन्तु उसमें इच्छा ओौर क्रिया भी समाहित है क्योकि जहाँ चेतना दै 
वहां कायं की इच्छा ओर शक्ति भी है 13 ये शक्तियाँ पुनः विभिन्न कार्यों के अनुसार 
अनेक मे विभाजित हो जाती हैँ 1: 

इच्छां शक्ति ईष्वर कौ अनुग्रह दै जो आत्माको मलसे मुक्त करने में ओर 
उन्हें मुक्ति प्रदान करने मे निहित दै । यह ईश्वरकाप्रम है जिसे वह्‌ आत्माओं पर 
उदारतापूवक व्यय करता है । ज्ञानशवित उसके जानने का साधन है जिससे वह जो 
करने की इच्छा करे उसे कर सकतादटै। जन्ानशकवति द्वारा वह्‌ सवको पृणंतया 
जानता है! क्रियाशक्ति से वह अपने कार्योको संपादित करता है। क्रियाशक्ति 
उसकी योजना के अनुसार अथवा उसकी इच्छा के अनुनार सम्पूणं जगत्‌ को 
चलाती है 1" । 

त्रिविध वणित शक्ति मे इच्छा शक्ति अपने स्वरूप मे विना किसी परिवतंन के 
सदव कायं करती टै। ज्ञान भौर क्रिया शक्ति पांच प्रकारसे कायं करती रैँ। जव 
ईश्वर ज्ञान शक्ति से कायं करता दै, वह शिव कहा जाता हि, जव वह्‌ क्रिया शक्ति 
से कायं करतादहै, उसे शक्ति कहा जाता है । जव वह्‌ ज्ञान ओर क्रियाके वराबर 
शक्ति से कायं करता दै, उसे सदाशिव कहा जाता है। जव ज्ञानात्मक पक्ष घटता है 
जवकि क्रियात्मक पक्ष वदता है, वह महेश्वर कहा जाता है । जव ज्ञान पर क्रिया 
का प्राधान्य होता है, उसे शुद्ध विद्या कहा जाता है। 





१. शक्ति की तुलना सांख्य की प्रकृति ओर अद्रंत-वेदान्त के मायासे की जाती दहै 
परन्तु ये दोनों ही स्वरूप में जड हैँ जवकि शक्ति चेतन दहै मायाको ब्रह्य की 
परिग्रह शक्ति कहा जाता है जवकि शक्ति शिव का अविभाज्य अंग दहै । 
शिवज्ञानवोधम्‌, १. ६. १ े 
शिवज्ञानवोधम्‌, १. ६- २ 

व° प०पृ०३३ 

शिवज्ञानवोधम्‌, १. ६.३ 
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ईश्वर विभिन्न कार्यों का संपादन करने के लिए विभिन्न रूप धारण करता है 
परन्तु उसके मूक ल्प में कोई परिवतन नदीं होता । ईश्वर के रूप परिवर्तन के साथ 
उसकी शक्ति भौ विभिन्न क्प धारण करती है परन्तु उसके भी मूर रूप में कोई 
परिवतंन नहीं होता ।* जिस प्रकार ईश्वर अपने विभिन्न रूपों में रहकर कायं करता 
है उसी प्रकार पराशक्ति शविति के विभिन्न रूपों में रहकर कायं करती दै । पराशक्ति 
शिव के प्रकारो से अभिव्यक्त होती है; शिव स्वयं को शक्ति के प्रकारो से अभिव्यक्त 
करता टै। शक्ति द्वारा गृहीत सभीकूप शिव ओर शक्ति में उभयँ । शक्ति नाद 
से पृथ्वी पर्यन्त सभी तत्त्वों को नियत्व्रित करतौ है । शिव शक्ति सहित सभी चीजों 
को नियन्त्रित करता है। उनकेद्वारा मुष्टं सभी वस्तुये शिव ओौर शक्ति के रूप 
ह । शक्ति शिव की उर्जादै। यह्‌ उसकाज्ञनभीदहै, क्रिया भीटठै ओर इच्छा भी 
है । यद्यपि इसके कार्यं विभिन्न ह फिर भी शक्ति एक है ।* ईश्वर अपने सभी कृत्य 
शक्ति के साधन द्वारा संपादित करता है, अतः उसक्रे सभी कार्याधिकार शक्ति पर 
आरोपित हैँ ।3 

यहां एक सहज प्रष्न उत्ता है कि यदि दोनों एक दहीर्हैतो उनके चल्िदो नामों 
का प्रयोग क्यों किया जाता है ? इसके उत्तर में शेव-सिद्धान्तो कह सक्ते हें कि यह 
शिव में निहित दो भावों को व्यक्त करनेके लए किया जाता है । शिव उस परम- 
सत्ता का संकेत करता है जो निविकार, तटस्थ ओर अनुभवातीत है 1 शक्ति उस 
सत्ता की गतिशीलता का संकेत करने के किए है जिससे वह आत्मा ओर जगत्‌ के 
साथ सम्पर्क मेंआ सकतादहै। वास्तवमें यहाँ कोई अथं भेद अथवाप्रकार भेद 
नहीं है । यहाँ केवर संष्लेषणात्मक भेद है । इसे स्पष्ट करने के लिए शंव-सिंद्धान्त 
मे मान्य शिव-शविंत सम्बन्ध का विवेचन अपेक्षित है । 

शिव-शविति सम्बन्ध :---शिव ओर शक्ति मे अपरिहायं सम्बन्ध है । शिव शक्ति 
को प्रशान्त अवस्थादहै। शक्ति ओौर शिव एक दैँ। शक्तिमें शिव है ओर शिवमें 
शक्ति। शक्ति अपने धारणकर्ता से भिन्न नहीं है । सत्ता मे अन्तविष्ट शक्ति संभवन है । 
सत्ता शिव है, संभवन शव्ति है । परवर्ती उत्तरवर्ती का धमं है; जसे उष्मा अग्नि की 
विशेषता है या प्रकाश सूयं कागणहै। दोनों के वीच का सम्बन्ध समवाय का सम्बन्ध 
माना जता है । शिव स्वयं में शृद्ध सत्‌ है परन्तु आत्माओं ओर जगत्‌ के सन्दर्भ में 





१. ईश्वर के विभिन्न रूपों के साथ-साथ शक्ति के विभिन्न रूपों का भी वणन 
मिलता है, यथा शिव के साथ शकवित, नाद-बिन्दु, सदाशिव-मनोन्मनी, महेश- 
महेश्वरी, रुद्र -उमा, विष्णु-महालक्ष्मी ओर ब्रह्मा-सरस्वती । 

२. शिवज्ञानससिद्धियार १. ६६ 

३. शिवज्ञानसिद्धयार प्रपक्कम, ३ 


५८ शोव-सिद्धान्त दशन 


वह्‌ शक्ति या प्रकाश रह । शक्ति कुम्भकारके चाक के समान दहै जहां कुम्भकार 
इष्वर हे । 

शक्ति त्रिविध या पंचविघध कही जातीदहै फिर भी अपनेसार में यह एक शिव 
ही दहै। यद्यपि यह ईश्वर से अत्यन्त समीप से सम्बन्धित है फिर भी यह्‌ सम्बन्ध 
तादात्म्य का नहीं कहा जा सक्ता । शिव ओौर शक्ति के बीच के सम्बन्ध की तुलना 
सूयं ओर उसके प्रकाशसे की जाती दहै। प्रकाश की किरणे सूर्यं के विना अस्तित्व में 
नहीं आ सकती फिर भो सूयं से तादात्म्य निरूपण नहीं किया जातां ।* इसी प्रकार 
शिव ओर शक्ति एक दुसरे से सम्बद्ध है । 

विना शक्ति के शिव अपना कोई भी कृत्य संपादित नहीं कर सकता । आत्माओं 
को मोक्ष प्राप्त कराने की इच्छा से अपनी इच्छा शक्तिके प्रयोग में वह चाहता दै 
[क वे उसका अनुग्रह्‌ प्राप्त करें । ज्ञानशक्ति द्वारा वह्‌ अच्छं गोर वरे कर्मोँका 
फसा करता है ओर योग्यतानुसार अनुग्रह प्रदान करतादहै। क्रिया शक्ति सृष्टि 
कराती है । अपनी शक्ति द्वारा सभी वस्तुओं को व्याप्त कर वह्‌ सभी वस्तुमों को 
जानता है ओर अपनी शक्ति के कारण ही वहु सवंशक्तिमान कहा जातादै। वह्‌ 
अन्ततः समी वस्तुओकाकारणदहै क्योकि वह्‌ अप्रत्यक्ष रूपसे सभी विषयों ओर 
घटनाभों से अपनी शक्ति द्वारा सम्बन्धित है 12 

ईश्वर आर शक्ति के बीच सम्बन्ध के विषयमे कु दानिक वं के लोग दोनों 
में तादात्म्य सम्बन्ध मानते ह ओर कुछ वगं के रोग शविति को ईश्वर से भिन्न मानते 
है ।3 इन अतिवादो के विपरीत शेव-सिद्धान्ती शिव ॒ ओर शक्ति में द्रव्य-गुण जंसा 
सर्वेघ मानते ह । शिवनज्ञान योगी समवाय को तादात्म्य के सन्दभ में व्याख्या करते हं । 
उनके अनुसार शिव सत्तामे एक है फिर भी शक्ति द्वारा विभाजित किया जा सकता 
६ ।* तादात्म्य वही सम्बन्ध व्यक्त करता है जो द्रव्य ओर इसके गृण में है । ईश्वर शक्ति 
के साथ तदनुरुपित नदीं किया जा सकता क्योकि वह स्वंव्यापक है ।* सर्वव्यापकता 
का अथंदहै कि वह्‌ सभी प्राणियों में उपस्थित है जवकि एक वस्तु केवर एक स्थान 
मे एक समय मे उपस्थित हो सकती है । यदिवहदोदहैतो वह्‌ सर्वव्यापक नहीं है। 
उसे सवंव्यापक न हाना भी नहीं कहा जा सकता क्योकि उसके विना कोई सत्ता 
अस्तित्व मे नहीं हो सकती जिस प्रकार वणं विना प्रारम्भिक स्वर “अ' के स्वयं 


१. शिवज्ञान स्िद्धियार, सुपक्कम, ५, ९ 
२. शिवज्ञान सिद्धि. २.६ 
३. शिवज्ञानवोघम्‌ टी ० २-४, पु० १५० 
४. शिवज्ञानवोधम्‌ टी ०, पृ० १५० 


‰. बही 


# कः 
[चक > क । 


शिव-शक्िति स्वरूप ५९ 


अस्तित्व मं नदीं हो सकते। इस प्रकार ईश्वर ओर उसकी शक्ति के बीच का 
सम्बन्ध केवर एकता के पदो मे, द्रव्य ओर गुण अथवा सूयं भौर सू्यं-प्रकाश जनाः 
सोचा जा सकता है । 

अग्नि पदाथं क्प में एकदै फिर भी इसके गुणोंके अनुसार इसे अलग-अरग 
लार्रग का ओर गमं कहा जातादहै। वसे ही ईश्वर एक है। अपने विस्तार रूपमे 
वह्‌ शिव है जो प्रत्येक वस्तुसे परे है। प्रत्येक वस्तु के साथ होने ओर प्रत्येक वस्तु 
का आकषित करनेकंगृुणो से युक्त होने से वह्‌ शक्ति है । 

ईश्वर का सम्बन्धा से परे शुद्ध रुत्‌ नहीं माना जा सकता । शक्ति जगत्‌ भौर 
आत्मा को संचालित करती दहै। शक्ति ईष्वर की अविभाज्य अवस्थिति है, यद्यपि 
विचार की दष्टिसे इसे विभाजित किया जा सकता है । अपनी शक्ति के साथ ईश्वर 
कं सम्बन्ध का दुद्तापूवंकं नताएकटहोकहाजा सक्ताहै ओरन अनेकही। इस 
सम्बन्ध का एक ओर अनेक के वोच की मध्यम स्थिति कहा जा सकता है 1* उसके 
लिए दोनो हौ विकल्प ।चन्त्य ह । ईश्वर को एेसा उसके स्वेव्यापी ओर सवं शक्ति 
मान्‌ हान के कारण भी सोचा जाता है। सवेव्यापी सर्वंव्यापकता के अपने विशिष्टः 
अथमेनतोा एकदै ओर न अनेक ही । सूयं अपने से भिन्न सभी वस्तुभों को प्रकाश 
स व्याप्त करतादटहै। सूयं की किरणे सूय से सम्बन्धित दैँ। सूयं की किरणे सू्यंसे 
एक भीरं ओर अलग भी 1* इसलिए इन्हंनतो एक ही कहाजा सकतादहै ओर नं 
अलग ही । इसका सम्बन्ध एक ओर अनेक के बीच का मध्यम सम्बन्धदहै। जो इस 
प्रकार का मध्यमावस्था का सम्बन्ध धारण नहीं करता अथवा जिसकी स्थिति इस 
प्रकार की नही होती उसे सर्वव्यापी भी नहीं कहा जा सकता । जसे घट या पट्थर कोः 
सवव्यापौ नही कहा जा सकता । 

वास्तव मे एक आत्म तदनुरूप वस्तु की सत्ता में द्िरूपता पायी जाती है । यह 
द्िरूपता इसके तादात्म्य को भंग नहीं करता । इसके दोनों रूपों में तादात्म्य का 
सम्बन्ध होताहै। सू्यमें भी द्विरूपत। पाई जाती दहै। इसका एकरूप है जव यह्‌ 
आत्म-सभिव्यक्त है ओर दुसरा जव यह्‌ अन्य विषयों को अभिव्यक्त करता है) 
आत्म-अभिव्यक्ति ओर अन्य-अभिव्यक्ति में भी यह आत्म-तदनुरूप ही रहता है । 
विषयों को प्रकाशित करते समय इसे सू्यप्रभा कटा जाता टै ओर जव यह्‌ आत्मं 


प्रकाशित होता है तब सूर्यं से अभिहित होता है। इसी प्रकार चेतन्य स्वयं मे विचार 
करने पर चित्‌ कहा जा सकता है ओर किसी वस्तु के इसके सम्बन्ध के सन्दभं मे यहु 





१. शिवन्नानवोधम्‌ २-४ हेतु 
२. अनन्यान्या शिवात्‌ शेव-पौष्कर आगम, १. ३९ 


६० फंव-सिद्धान्त दशंन 


चित्‌-शक्ति कहा जाता है ।१ 

प्रत्येक वस्तु मे रूप अथवा आकार ओौर कायं की द्िरूपता प्रत्यक्ष की जा सकती 
है । जो किसी वस्तु से इसके असम्बद्ध तथा सम्बद्ध होने से परिक्षित की जा सकती 
ठै 1 एक वस्तु को जाननाउसे यातो उसके सम्बन्धो मे जानना है अथवा स्वयं उसे 
असम्बन्धित जानना है । यह आनु भविक ओर अनानुभविक सभी प्रकार के ज्ञान में 
समान रूप से प्रयुक्त होता है। एक अचेतन विषय यथा अभ्निके पास जलने का 
कायं है । यह्‌ तव तक अव्यक्त ह जव तक दहनशील पदार्थो स सम्बन्धित होने पर्‌ 
यह्‌ व्यक्त नहीं हो जाता है । यह अपने स्वरूप में अग्निदहै ओर कायं मे दह्नशीलदै। 
इसी प्रकार चेतना के विषथमें भी विभेद क्रियाजा सकता टै! यह्‌ जव स्वनिष्ठ 
होतीदहै तो यह चैतन्यटै ओर जव किसी वस्तु के प्रति सक्रिय होती है तो 
यह्‌ विषयीकृत मूतं चेतना है 1: ईश्वरम दोनों गण विद्यमान दँ । वह शिव ओर 
शक्ति दोनों दहै। वह्‌ केवकं वहु नहींदटै जो सम्बन्धित टै परन्तु स्वयं सम्बन्ध 
भी है ।3 

आधुनिक विज्ञान भी इन तथ्योंका समथन करता दहै । विज्ञान मे निपेधात्मक 
ओर भावात्मक दो शक्तियाँ मानी गडईह। विज्ञान की भापामे यह इलेक्टांन ओर 
प्रोरटोन है । प्रत्येक विद्यत क्रियां स्थिर भौर गतिवान्‌ दो धाराओंका संयोग) 
विजी के तारों मे एक ऋणात्णक तथा दसरा धनात्मक होता दै। दोनों का संयोग 
होने पर ही कोई कायं हो सकता है यथा वल्व का जखना आदि । इसी प्रकारकेदो 
सर्वशक्तिमान्‌ शक्तिर्या हँ शिव ओौर शक्ति । ये दोनों एक साथ जगत कीक्रीडामें 


भाग लेते ठं ।* 
& 


~ ~ ~ 
१, परान्पेक्षम्‌ रूपं यद्‌ विज्ञानम्‌ शिवसंज्ञितम्‌ तस्य शक्तिम्‌ परपिक्षम्‌ रूपम्‌ 
आह रविपक्षितः-- 


-र्‌० त्र9 २८८ 
२. चित्विषये च भात्मनि विषय~प्रहण-रूपस्य स्वनिष्ठस्य 
ग्रहीतरिश्वररूपस्य स्वसम्वेदन-शुद्धत्वाद्‌ एतत सिद्धम्‌ 
--र ० ०-२८९-९० टीका 
३. तिरुवाचकम्‌, चित्‌ ४ 
४, मात्र विवेचना की दृष्टि से शिवशक्ति को दो कहा जाता है, वास्तव में इन्हें 


दो कहना अनुचित है । 





कारणता 


ोंव-सिद्धान्त सृष्टि की व्याख्या सत्कार्यवादी कारणता सिद्धान्त के आधार पर 
करता है । यद्यपि काइ्मीर शेव दशन भी कारणता-सिद्धान्त के विषय मे सत्कार्यवादीं 
हे, किन्तु काश्मीर शंव दर्शन तथ। शंव-सिद्धान्त का मौलिक विभेद यह्‌ है कि काश्मीर 
शेव दशंन सत्कायंवाद पर आधारित सृष्टि की आभासवादी व्याख्या करता है किन्तु, 
शेव-सिद्धान्त सत्का्यवाद के आधार पर सृष्टिकी यथार्थवादी व्याख्या करता है! 
अतः शेव-सिद्धान्त द्वारा दी गई सृष्टि की व्याख्या को समक्लने के किए सत्का्यंवाद की 
सामान्य विशेषताओं को पुनः शंव-सिद्धान्त के सन्दभ मे सक्षेपमे समन्न लेना आव- 
श्यकं है जिन पर शव-सिद्धान्त के कारणता सिद्धान्त का सामान्य रूप आधारित है । 

सत्करायंवाद के अनुसार कार्यं अपनी उत्पत्ति से पूवं कारण में विद्यमान रहता है । 
कायं की उत्पत्ति हा जने पर कारण का सर्वथा विनाश नहींहो जाता प्रत्युत कारण 
साररूपम कार्यम वना रहतादहै। इस प्रकार कायं अपनेसार कू्पमे कारण के 
तदनुरूप ( 1५९11621 ) ही है 1 कायं की उत्पत्ति का अथं कारण से कायं का भिन्न 
होना है तथा इसके विनाश का अथं पुनः कारणसे अर्भिन्न स्थिति को प्राप्त करना 
हे । कायं की उत्पत्ति का सामान्य तात्पयं यही दहै कि कायं, जो अपनी उत्पत्ति से 
पूवं कारण मे अव्यक्त रहता है, अपनी उत्पत्ति के उपरान्त व्यक्त हो जाता है। 

इस सिद्धान्त की सामान्य विशेषता एक यह है कि इसके अनुसार प्रत्येक उपादान 
से प्रत्येक कायं का उत्पादन नहीं हो सकता । कायं के उत्पादन के लिए उपादान 
सामग्री को उपयुक्ता एक आवश्यक शतं है । यदि इस प्रकार का अनुवन्धनहोतो 
प्रत्येक कायं किसी भी कारण से परिणभित हो सकता दहै। सत्‌ कारणसे सत्‌ कायं 
की ही उत्पत्ति होती टै! सत्‌ से असत्‌ की उत्पत्ति नहीं हौ सकती अथवा असत्‌ से 
सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती । यद्यपि कायं का अस्तित्व कारण में नित्य होतादहै 
किन्तु उसका स्वरूप अव्यक्त होता है । अतः उसे व्यक्त करने के लिए एक कर्ताकी 
आवश्यकता अपरिहायं है ।२ इस सन्दर्भ मँ आक्षेप किया जाता है कि यदि. कायं अपनी 
उत्पत्ति से पूवं कारण में विद्यमान है तो उसे व्यक्त करने के किए किसी कर्ताको अपेक्षा 





१. कारणता के सामान्य सिद्धान्तो की विवेचना इसके प्रथम भाग (का्मीर शंव 
दर्शन" में "कारणता" के सन्दभमेकी जा चुकी हे । 

२. सांख्य दर्शन सटकार्यवादी है किन्तु वहां कर्ता की आवश्यकता नहीं मानी गयी है ।* 
इस सन्दभं की विवेचना आगे आखोचनात्मक विवरण मे की गयो है1 


६२ शेव -सिद्धान्त दर्शन 


नहीं होती । यदि कर्ता आवश्यक है तो कायं के अस्तित्ववान या अनस्तिववान होने की 
-शतं आवश्यक नहीं है ओर कर्ता अपनी इच्छानुसार कोई भी कायं उत्पन्न कर सकता 
है । परन्तु सत्कायवाद सिद्धान्त की आवश्यक शतं टै कि निश्चित कारणसेही 
-निश्चित काये उत्पन्न किया जा सकता है, जेसे राई से ही तेर निकाला जा सकता है, 
बाल से नहीं 1 यहां कर्ता की इच्छा आवश्यक दै, परन्तु स्वतन्वर नहीं है । कायं के 
उत्पादन के किए कारणमें कायं के उत्पादन की क्षमता होनी चाहिए । यदि यह्‌ 
क्षमता कारणमें नहींहै तो कर्ता किसीभीप्रकारसे कायं का उत्पादन नहीं कर 
-सकता 1 वाद्‌ मे तेर के उत्पादन की क्षमता नहीं हैतो किसी भी प्रकार वाल से तेल 
नहीं निकाला जा सकता । 

इस प्रकार सत्कायंवाद के अनुसार कारणात्मक सम्बन्ध रूप ओर पदाथ, गुण 
ओर गुणी का सम्बन्ध है । दो गण केवल गुणी की मध्यस्थतासे ही सम्बन्धित हो 
सकते है 1 कारण मौर कायं की निरन्तरता भेदाभेद ओर अभेद दो प्रकार के सम्बन्धो 
को निहित करती है । इनमें से एक रूपों के सन्दभमें है ओौर दूसरा स्थायी पदार्थं के 
-सन्दभमे है) परिवतंनशीख रूपों के विचारसे, जो एक निर्धारितरूप को छोड़ कर 
एक नये की अपेक्षा ( परिणमन ) करता दै, यहां भेदाभेद है ओौर पूर्वस्थित सामग्री 
के विचार से यहाँ भेददहै।ः 

सत्कायंवाद की इन विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य मे शंव-सिद्धान्ती जगत्‌ के कारणता 
-सिद्धान्त का प्रतिपादन करते ह । शंव-सिद्धान्ती जगत्‌ को कायं रूप मानते हैँ क्योकि 
जगत्‌ नानाविध अवयवो कासमूहदटै। कायं रूपदहोनेसे जगत्‌ का एक कारण भी 
होना चाहिए जिससे यह्‌ कायेभूत हो । शंव-सिद्धान्त मे यह कारण माया को माना 
गया है 13 जगत्‌ अपने प्रथम कारणः मायामे पूवेस्थित रहता है। यदि हम कार्य 
की कारण में पूवंस्थितिकोनमनंतो हमे खरगोशकी सींगकी संभावनाकोभी 
मानना पड़ेगा ¦ इस सन्दभं में एक आक्षेप होता है कि क्या वृक्ष से गिरी हुई पत्तियां 


१. ज्ञानामि्द॑म्‌, २२ 

२. शिवज्ञानसिद्धियार, सुपक्कम १. २७ 

३. यह कारण पशु ( आत्मा ) नहीं हो सकता क्योकि वह ससीम है ओर जगत्‌ का 
भोक्ता है; वस्तुतः जगत्‌ का निरभणही उसीके लिए क्रिया जातादहै। यह्‌ 
कारण पति ( शिव ) नहीं हो सकता क्योकि चेतन सत्ता से अचेतन की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती । यदि एेसा होता है तो यह्‌ सत्कायेवाद के विरद होगा । इसलिए 
यह कारण माया को माना गयाहै जो स्वरूप मे अचेतन है । 

४. कारणता की दुष्टि से जगत्‌ स्वंप्रथम मायासे ही सम्बन्धित होता है, इसलिए 
इसे प्रथम कारण कहा जाता है । 





कारणता ६३ 


पुनः वृक्ष मे वापस आ सकती दै । यदि नहींमा सकतीं तो यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि कायं अपने कारण मे पूर्वस्थित रहता है गौर बाद में अभिव्यक्त हो जाता 
है । णंव-सिद्धान्ती इसकी व्याख्या अपने ठंगसे करते हैँ । उनके अनुसार पत्तियों के 
पास कारणात्मक शक्ति होती है जो समय, कमं आदि सहायक कारणों की उपस्थिति 
से वाद मे स्वयं को पूनः अभिव्यक्त कर सकती है । यह्‌ भी कहा जाता है कि कारण 
म कायं की उपस्थिति मानने से जगत्‌ के विनाश की व्याख्या नहीं हो पाती । शंव- 
सिद्धान्त के अनुसार कारणम कायं की ( वीज रूप में ) नित्य सत्ताहै। इस दृष्टि 
से जगत्‌ को अनादि ओर शाश्वत कहा जा सकता है ।* पुनः हम जगत्‌ की उत्पत्ति 
भौर विनाश को मानते दँ क्योकि यह परिवतंन का विषय भी है। किन्तु यदि इसके 
परिवर्तन को न लिया जाय तो जगत्‌ शाश्वत कहा जा सकता है ।२ 

कायं को अस्तित्व में लाने के लिए एकं कर्ता भावण्यक है । शेव-सिद्धान्त में यह्‌ कर्ता 
सर्वशक्तिमान्‌ शिव है ।3 शिव के विना जगत्‌ विकसित नहीं हो सकता ४ आगमो मँ कटा 
गया है कि विश्व अस्तित्व में आता है, अस्तित्व मे वना रहता है ओर फिर नष्टभीदहो 
जाता है । यह्‌ कथन विश्व के अस्तित्वपरक स्वरूप का समर्थन करतादहै।इसेनतो 
अनस्तित्ववान्‌ कहा जा सकता है ओर न ही प्रवाह मात्र 1“ यहु एक सत्ता है जिसका 
विकास ओर विनाण होता है। जगत्‌ जो विकास ओर प्रख्य की प्रक्रियामें है एक 
चेतन कर्ता कासंकेत करताटहै जो इस पकरिया को संचालित करे क्योकि जड़ होने से 
स्वयं जगत्‌ इस प्रक्रिया को संचाल्िति नहीं कर सकता । शैव-सिद्धान्त मे यह्‌ चेतन 
कर्ता णिव है । 

शिव जगत्‌ का निमित्त कारणः हैजो जगत्‌ के विलय का आधार ( ल्याधि- 
ष्ठान ) है 1 शिव तत्त्वातीत दहै ओर अन्तर्भूत रूपसे जगत्‌ मे उपस्थितदहैजो 





१, मृगेन्द्र आगम ३-४-जानपाद 

२. माया में अपनी पुवस्थिति के कारण जगत्‌ को शाश्वत्‌ कहा जाता है । शेव-सिद्धान्त 
जगत्‌ की स्वधा नवीन उत्पत्ति नहीं मानता । जगत्‌ अपने कारण माया में 
अव्यक्त रहता है, कायंभूत होने पर व्यक्त दो जाता है। 

३. यह कर्तां पशु ( आत्मा ) नहीं हो सकता क्योकि वह ससीम है ओौर माया भी 

नहीं हो सकती क्योकि वह॒ अचेतन है ओर उसे स्वयं परिणमित होना है, इसलिए 

यह कर्ता शिव ही हो सकता है जो पूणं, असीम भौर सर्वशक्तिमान्‌ है । 

शिवज्ञानवोधम्‌ १. २ 

वौद्ध जगत्‌ को प्रवाह मात्र मानते है, जिसकी विवेचना अगे कौ गयी है। 

मृगेन्द्र आगम, ३.२ 

शिव प्रकाशम्‌, २ पु०३८ 
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भावात्मक रूप से जगत्‌ के अस्तित्व को सोचता है ओर अपनी अन्तर्थामिता से जगत्‌ 
का पालन करता है। जगत्‌ का एेसा कारण नहीं माना जा सकता जो इसमे अल्गदहो 
क्योकि सत्कार्यवाद के अनुसार कारण कायं के साथ निरन्तर रहता है । शंव-सिद्धान्त 
के अनुसार शिव भी जगत्‌ के साथ इसके प्रल्य आर विकास के नित्य आधारके ङ्प 
मे निरन्तर है । 

कायं कौ उत्पत्ति के लिए कर्ता की इच्छा का होना आवश्यक दहै । यह्‌ इस वात 
कासकेत करतादटै कि कर्ता कायं को उत्पन्न करनेमें स्वतन्व्रहै। काश्मीर शंव 
दर्शन के समान शेव-सिद्धान्त में भी शिव स्वतन्त्र है। शिव अपनी स्वतन्त्रेच्छासे 
जगत्‌ को उत्पन्न करता दहै । जगत्‌ को उत्पन्न करना उसके लिए वाध्यता नहीं है! 
वह्‌ चाहे तो जगत्‌ को न भी उत्पन्न कर सकता । शिवमायासे ही जगत्‌ को 
उत्पन्न करता है क्योकि अन्य कोई तत्त्व जगत्‌ को ( यथार्थवादी जगत्‌ को ) उत्पन्न 
करने के चिए उपयुक्त नहीं है ।› सत्कायंवादी कारणता सिद्धान्तमे कारण ओौर कार्यं 
मे भेदाभेद सम्बन्ध माना गयादहै। कारण ओर कायं दो अरितत्व दहै, इसलिए भेदै 
गौर कायं मे कारण अन्तर्भूत है अतः भेदाभेद सम्बन्ध है । गैव-सिद्धान्त मे भी शिव 
ओर जगत्‌ मे भेदाभेद सम्बन्ध है 1 

हम दखते टँ किं प्रत्येक वस्तु तीन कारणों-निमित्त, उपादान ओर सहकारी 
करण के सहयोग से उत्पन्न होती है । एक कुर्सी वढई द्वारा अपने ओजारों से ककड 
पर कायं करने का परिणाम दहै । उसी प्रकार जगत्‌ निमित्त कारण रूप ईश्वर द्वारा 
अपने सहकारी कारण शक्तिः से उपादान कारण रूप माया पर कायं का परिणाम दहै 
अन्य दशंन अपने कारणता सिद्धान्तमे सभीतीनकारणोंको एकयादोमें सीमित 
कर देते है ।* किन्तु शंव-सिद्धान्त इश्वर को केवल निमित्त कारण मानता टै तथा 
माया को उपादान कारण मानता है । शव-सिद्धान्त के अनुसार माया अविनाशी है 
जो केव अपने रूप को परिवतित करती है ओौर निरन्तर अस्तित्व में रहती टै 1 

सत्कायंवादी होने के कारण सत्कायंवाद पर दहो सकने वाले सभी आक्षेप शेव- 
सिद्धान्त के कारणता सिद्धान्त पर होते हैँ : आक्षेपकों के इस वगं मे असत्कार्यवादी तो 
आते ही है, कुछ एेसे दार्शनिक सिद्धान्त भी आते हँ जो कारणता को ही नहीं मानते । 
एेसा मानने वालों के वगं मे शून्यवादी बौद्ध तथा मायावादी अद्रेत-वेदान्त 





माया की उपयुक्तता के विषय में आगे “सृष्टि-क्रम' मे विचार किया गया दहै । 
इस सम्बन्ध की विवेचना आगे “शिव का सृष्टि से सम्बन्ध'मेकी गई ह । 


मगेन्द्र आगम, ज्ञानपाद, ३. ५ 
जैसे काश्मीर शौव दर्शन शिव को निमित्तोपादान कारण मानता है) 


५ ९ ~© 


कारणता कि 4 


प्रमुख टै 1 शन्यवादी ब्रौद्धदो घटनाओं ( जिन्हं कारण कायं समञ्चा जाताहै) में 
अनुक्रम तो मानते हं परन्तु उनमें कोई आवश्यक सम्बन्ध ( कारणात्मक सम्बन्ध }) का 
होना नहीं मानते । उनके अनुसार इन घटनाओं ( कारण-का्यं ) के बीच सम्बन्ध को 
किस प्रकार निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे श॒न्य ही कटा जा सकता 
है ( कारणता नहीं ) । अद्वैत-वेदान्ती कायं की उत्पत्ति होना ही नहीं मानते । उनके 
अनुसार जिसे कार्यं कहा जातादै वह्‌ आभास मात्र ह । इस प्रकार अद्रेत-वेदान्ती 
प्रचलति अर्थं में कारणता नहीं मानते । अद्रत-वेदान्त के अनुसार कायं की उत्पत्ति 
मानने पर कारण में परिवतंन होना भी मानना होगा । यदि कारण में परिवतंन नहीं 
हातादटैतो कायं की. उत्पत्ति नही हो सक्ती ओर एेसी स्थिति में कायं मात्र भिथ्या- 
भा ही होगा । 

णव-सिद्धान्त इन आक्षेपो को तकं की कसौटी पर रखते हुए अपने मत का प्रति- 
पादन करता) शव-सिद्धान्त पहले ॐग्य सभी दार्गािक सिद्धान्तो की समीक्षा करतार 
ओर तत१४्चात अपने सिद्धान्त की विशिष्टताओं का प्रतिपादन करता है । शौव-सिद्धान्त 
की यह विणेप्ताटै कि वह अन्य दार्शनिकः सिद्धान्तो कौ आलोचना करते समय भावा- 
त्मक्‌ दृष्टि अपनातारहै। किसी भी मत को घोपित नहीं करता, प्रत्युत उसे भी 
सत्य को जानने की एक दुष्ट मान लेता ह । 


शेब-सिदधान्त द्वारा अन्य दाशि सिदधान्ता की आलोचना- 

णंव-सिद्धान्त सवंप्रथम उन सिद्धान्तो की आलोचना करता जो जगत्‌ की सृष्टि 
को नहीं मानते । उनके विचारों को निराधार वताते हृए वह्‌ प्रमाणित कराह कि 
जगत्‌ की सष्टिहोतीदै ओर यह सष््टि स्वाभाविक नदीं है वल्कि इस एक खष्टा 
सृष्ट करता है। फिर शंव-तिद्धान्त उमकी आलोचना करता दै जो असत्कायवादी 
है, अर्थत्‌ जो कारणमें कार्यकी पूर्वस्थितिको नहीं मानते। इस सिद्धान्त कौ 
असंगतियों को दिखाते हुए वहु सत्का्यंवाद का ओचित्य प्रतिपादित करता है । इसके 
पश्चात्‌ शंव-सिद्धान्त उन सिद्धान्तो की आ।लोचना करता है जो सत्कायवाद तो मानते 
है परन्तु क्रिसी चेतन कर्ताको नहीं मानते। इनकी आलोचना केद्वारा वहु शिव को 
जगत्‌ का कर्तां सिद्ध करतादहै ओर यह प्रतिपादित करता है क्रि विना शिव के जगत्‌ 
की सृष्टि नहीं हो सकती । शंव-सिद्धान्त उन सिद्धान्तो की भी आलोचना करता 
हैजो कारण का परिणाम नहीं मानते वल्कि विवतं अथवा अध्याय मानते टै । 

कारणता सिद्धान्तो की आलोचना करने के साथ ही णव-सिद्धान्त उनक्रे जगत्‌ 
सम्बन्धी अवधारणाओं की भी विवेचना करतार जो सामान्यतः उनके कारणता 
सिद्धान्त पर ही आधारित हैँ। शंव-यिद्धान्त इन आलोचनाओं के साथ यह्‌ भी 
दर्शाता दै कि उसका सिद्धान्त क्यों अधिक ग्राह्य है। 

^ 
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हमारा यह दिखाने का प्रयास होगा कि शेव-सिद्धान्त अपनी आलोचनामें कहां 
तक सफल है ओर निरपेक्ष दृष्टि से शैव-सिद्धान्त की मान्यताएं कितनी पूणे ह । 

लोकायत :-भौतिकवादियों का तगं लोकायत जगत्‌ की सुष्टि नहीं मानता । 
वे किसी भी उस वस्तुको प्रामाणिक नटीं मानते जो इन्द्रिय-प्रत्यक्षसे प्रमाणसिद्धन 
हो । उनके अनुसार जगत्‌ अनादि ओर अनन्त दै क्योकि जगत्‌ की सृष्टि ओर संहार 
प्रत्यक्ष नही होता । शंव-सिद्धान्त प्रत्यक्षके आधार पर ही इसत अवधारणा का खण्डन 
कृरता है क्योकि वस्तुओं की उत्पत्ति ओौर संहार प्रत्यक्न अनृभवकेही तथ्य । शरीर 
आदि की उत्पत्ति गौर संहार प्रत्यक्षही देखा जाता है । 

लोकायत मानते दै कि पदार्थं स्वभावतः अस्तित्व में आते ओरनष्ट होते । 
परिवतनशीटता वस्तुओं के स्वयं स्वरूप में ही है ।* उत्पत्ति ओर संहार की प्रक्रिया 
किक्षीके द्वारा प्रेरित नहींदै। यह्‌ वस्तुभोंके स्वङ्पमें ही अन्तर्निहित दै। शेव । 
सिद्धान्त को यह्‌ मान्य नहीं है । परिवर्तनणीकता वस्तुओं के लिए स्वाभाविक नहींदै। 
यदि यह निरन्तर परिवतित होता रहे तो एसा कुछ नहीं मिलेगा जिसे इसका स्वभाव 
कृहा जाय । स्वयं पदाथं को इन परिवतंनों का कारण माना जातादह। परन्तु यदि 
पदाथं स्वयं अपने कायं द्वारा इन परिवततनोंका कारण टोतादहैतो प्राकृतिक विष- 
मताये क्यो पाई जाती है, यथा भूचाल क्यों अता है ओर जल कुछ स्थानों पर गमं 
होता दै तथा कुष स्थानों पर शीत । कुठ स्थानों पर अग्नि नदीं जलती ओर कही- 
कहीं हवा भी नहीं चलती । इन सभी घटनाओं में प्रकृति की एकरूपता के नियम का 
उल्कघन है । पदाथं जड़ है, इसलिए इसे कर्तां नहीं माना जा सकता 13 जडत्व जो 
असत्‌ का पर्याय है ओर कत्त त्व जो चेतन से सम्बन्धित टै, परस्पर विरोधी हैँ । विश्व 
के किए एक चेतन निदेशक आवष्यकदटैजो पदार्थो कै कार्यकाकारण दहो । 

वस्तु की सत्ता इसके निरन्तर परिवतंनो मे निहित नहीं होती क्योकि तव बुः 
भी शेष नहीं वचेगा । लोकायत कहते हँ कि यदि परिवर्तन वस्तु के स्वभावमे नहीं 
द तो सवंशक्तिमान्‌ ईश्वर भी वस्तु की उत्पत्ति भौर संहार नदीं कर सकता जव तक्र 
किवे इन परिव्तनों के छ्िए स्वयं तयार न हों।* दस्तुतः लोकायत किसी भी वस्तु 





१. परन्तु मात्र वस्तुओं की उत्पत्ति ओर संहार के आधार पर्जगत्‌ कौ उत्मत्ति 
ओर संहार नहीं माना जा सकता क्योकि सम्पूणं जगत. की उत्पत्ति अथवा संहार 
त्यक्ष नहीं होता । 

२- शिवन्ञानसिद्धियार, सुपक्कम, १,२, ३ 

३. . वस्तुतः इन प्राकृतिक विषमताओं की व्याख्या भौगोलिक कारणोंसेदहीकीजा 

सक्ती है, इसलिए एक कर्ता पर जोर देना उचित नहीं है । 
४. स्वभावतो जगद्वौजं जगत-कत्त्‌ -हरेण किम्‌ ? 
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 कीदो अवस्थितां मानताहै। वह सृष्टि जौर संहार का विषय होती है। परन्तु 
संहार सृष्टि के समथ नहीं देखा जाता ओर सृष्टि संहार के समय में नहीं देखी जाती 
जवकि वस्तु दोनों का विषय है । छोकायत वस्तु में परिवर्तन स्वीकार करते है; परन्तु 
उनको एक साथ होना नहीं मानते दँ । वौद्ध परिवतनों को एक साथ दोना मानते हैं । 
उनके लिए वस्तु एक साथ ही अस्तित्व ओर अनस्तिप्व दोनोंमेंरहै। वस्तुस्वरूप मं 
उत्पत्ति ओर विनाण, दो विरोधी कार्यो को निहित कर सक्तीतै । सृष्टिके वाद 
प्रलय ओर पनः प्रल्य के वादःसृष्टि एक क्रमसा हो सकता है!" यहां जगत्‌ के किए 
जो स्वाभाविक माना जातादहै, वह सृष्टि ओर संहारदै। सृष्टिओर संहारदो 
विभिन्न ओर विरोधी अवस्थाय नहींरै। वे एक ही परिवर्तित प्रक्रिया के आमुख 
यदि विकार जगत्‌ का स्वभाव टै तो यह कथन इस मान्यता को प्रतिपादित करता है 
किं जगत्‌ का अपना कोई अवेकत्पिकं स्वल्प नहीं है । वस्तुतः स्वभाववादी स्वभाव 
के नाममे किसी चीज के निःस्वस्व की मान्यता के चिर वाध्य र्हः । 

स्वभाववादी मानते कि तात्विक जगत्‌ स्वयं एक ही समयमे कायं ओर 
कारण मनाजा सकतादहै। कायं ल्पमें यहाँ विकार दै जसे उत्पत्ति ओर विनाश 
तथा कारण ल्प में स्वाभाविक तत्तव ह--पृथ्वी, जल आदि । परिवतंन के कारण रूप 
एक कर्तां की आवश्यकता से सहमत होते हुए यदि लोकायत मानते दहै कि पदार्थं 
स्वयं कर्ता, तो शेव-सिद्धन्त के अनुसार पदाथं जड़ ओर निष्क्रिय! इसलिए 
अपने परिव्तनो के कारण के लिए अपने से अतिरिक्त एक कर्ता-की अपेक्षा करते दैं। 
जो परिवतंन - होता 2, उसक्रा स्वयं विषय होने से पदाथ इन परिवर्तनोंका नारण 
होने के चि किसी एकः की अपेक्षा करते टे ॥ वे स्वयं अपनी उत्पत्तिओरसंहारका 
कारण नही हो सक्ते । कारणात्मके कर्ता ओर वस्तु जिस पर कायं किया जातादहै 
कभी तदनुरूप नहीं हो सक्ते । 

नोकायत वस्तुओं की सृष्टि, स्थिति, संहार आदि तीन अवस्याओं को स्वीकार 
करते हँ । परन्तु इस कार्यं के सम्पादन के लिए उनक्रे तत्व ही पर्याप्त है । चार तत्त्वों 
मे वायु अन्य तत्त्वों को पाल्ता है ओर उनके साथ अस्तित्व मे रहता है; अग्नि अन्य 
तीन तत्वों को नष्ट करता दहै ओर स्वयं भी उन्हींके साथ नष्ट दहा जातादहै। जल 
अन्य तीनों के प्रकट होने का कारण दै ओर उन्हीं के साथ प्रकट होता है । पथ्वी अन्य 





स्वभाव एव वक्तव्यो गत्वा दृरमपि त्वया ।' 
-मा० का० १३ 
१. शिवज्ञान सिद्धियार, सुपर्वक्रम, १. ४ 
२. शिवज्ञ(न सिद्धि, सुपक्कम, १.३ 


६८ शौव-सिद्धान्त दर्शन 


तत्त्वों से अनुभूत होने के लिए परिणामी के फल्नका कारण होतीदहै ओर उनकी; 
उपस्थिति मे यह्‌ स्वयं फक्त होती है। इस प्रकार छोकायत को किसी अन्य कीः 
अपेक्षा नहीं होती । यहां कत्त ओर कमं अलग रखे गयेदहें! कारण कायं से अख्गः 
नहीं टो सकता । जो कारण अनुभवारतात दै व्ह कायं नहीं हौ सकता, क्योकि 
कारण को कायं के साथ सदव रहना चाहिए । लोकायतं के तत्त्व शव-सिद्धान्त कीः 
दष्टिमे कारण होनेके योग्य नहीं क्योकि उनमें से प्रत्येक समान कू्पसे सृष्ट, 
पालित ओर नष्ट होते ह । 

लोकायत ईश्वर को न मानकर जगत्‌ की व्याख्या करते टँ 1 इसलिए उन्हं जगत्‌, 
की उत्पत्ति मे कर्तां की आवश्यकता नहीं पड़ती । फ व-सिद्धान्त ईश्वर को मान कर 
जगत्‌ की व्याख्या करता है। वास्तवमें शेव-सिद्धान्त ईश्वर की सर्वेच्चिताः कोः 
स्थापित करने की पूवमान्यता लेकर अपने सिद्धान्तों की व्याख्या करतार । वदि 
ईष्वर को न मानाजायतो स्वभाववादियोंके तर्का को काटना अति-करठिन कायं 
है। जगत्‌ मे अनेक एेसे कायं हँ जो स्वभावतः होते प्रतीत होति ह अर उनतत कर्ता 
का संकेत नहीं मिलता । विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां टै जो अपने मौसम में अपन- 
आपपदादहो जाती गौर फिरनष्टभीदहोजातीदटै। बाह्य प्राकृतिक कारण उन्ह 
भले ही प्रभावित करते हो, परन्तु यह्‌ कि्षी कर्ताका कायं प्रतीत नहीं होता । 
वास्तव में ईश्वर क प्रति आस्था इतनी दृढ हो चूकीटै कि हम पटले उते मान लेते 
है, फिर उस पर विचार करते ह । किसीभी प्रकार कौ पूववंमान्धता रखकर सही 
निणंय नहीं च्या जा सकता । 

किन्तु शेव-सिद्धान्त तर्का तथा श्रृतियों के आधार पर ईष्वर की सत्ता मानता 
दै", इसक्एि उसके अनुसार सृष्टि की व्याख्या ईश्वर द्वारा ही हो सकती दै । 

योद्ध-सिद्धान्त :- सौत्रान्तिक बौद्ध प्रथम कारण की आवश्यकता नहीं मानते 
क्योकि वह्‌ जगत्‌ क प्रक्रिया को अनुक्रम अथवा घटनाओं को कड़ी मानते टै | प्रत्येक 
वस्तु एक अनुक्रम अथवा एक श्युखला मे उत्पन्न होती है 1 प्रत्येक क्षण अपने पूर्वेवर्ती 
का उत्पादन है गौर वतंमान अपने उत्तरवर्ती का उत्पादक होगा। दो क्रमिक क्षणों 


१. शिवज्ञान सिद्धियार, सुपक्कम १.४ 
२. छोकायतों को ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता इसक्एि अनुमान के आधार पर 
उसकी परिकल्पना आवश्यक नहीं स मक्षते । 
३. शिव तभी सर्वच्चि भथवा महान हो सकता है, जव सृष्टि जसे महान कायं 
कर । 
४. ईश्वर की सत्ताके किए दिये गये तर्का की विवेचना पहले ही “शिव-शक्ति 


स्वरूपः मे की गई है। 





| 
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के अतिरिक्त कुछ भी स्थित नदीं रहता । अस्तित्व मे अनि ओौर नष्ट होना शाश्वत 
कायं हैँ । जिस प्रकार वीज ओर वृक्न निरन्तर रै, वैसे ही सभी क्षण ( कारण-कायं ) 
हं । यदि प्रत्येक वस्तु अपने परवंवर्तीं से कायंभूत है ओर अपने उत्तरवर्ती का कारण 
होती है तत्र घटनाओं के अतिरिक्त उनकाकारण होनेकी किसी ओर सत्ताकी 
आवश्यकता नहीं होती । बौद्धो को उत्पत्ति ओर विनाश से परे एक ईश्वर कौ आवष- 
यकता नहीं होतौ क्योकि उनके अनुस्षार जगत्‌ की सारी प्रक्रियाये स्वभावतः संपादित 
हो जाती दै । 

व्रीज वृक्ष से उत्पन्न होतादै। वृक्ष को स्वरूप देने के पश्चात वीज विलुप्त हो 
जातादहै। निश्चित ही वक्ष अपने अस्तित्वके लिए धृव क्षणोंके वीज पर आधित 
होता दै । इस सौत्रान्तिक विचार का माध्यमिक वौद्ध ही खण्डन करदेतेटै1 वे 
दन्द्रात्मक प्रणन पृक्तेटं क्रि वहक्यादटै जो प्रतीत होता है; यह अपने प्राकट्य के 
पुर्वं अस्तित्वमे होता है अथवा नहीं ? यदि यह्‌ अस्तित्वमेहोतादटै तो इसे प्रकट 
होने की आवण्यकता नहीं होती ओर यटि यह्‌ अस्तित्व मरे नही होतादहे तो यह्‌ 
कट भी नहीं कियाजा सक्रता। जो अस्तित्ववान है उसे उत्पन्न क्रिये जाने की 
अपेश्ना नहींदहै ओरजौ अम्तित्वमे नदींदहै वह्‌ उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता । 
इसलिए माध्यमिक कहते हैँ किं जो प्रतीत होता टै, वहु अनिवेचनीय है । 

परन्तु माध्यमिक स्थिति भी मान्य नहींहो सक्ती । यहनतो है कावर्गं है, 
नही नहीं कावर्गदै ओरन री उभय ओौरनोभय कावर्गदहै। वे इसप्रकार के 
वर्गोसेही समी स्तुभो करो परिभाषित करते हं । वस्तुतः माध्यमिक शून्यवाद की 
स्थापनाकरते हं । बे यह्‌ मानते प्रतीत होते रँ कि जगत्‌ शून्य से उत्पन्न होता है ओर 
वही णुन्य परम तत्तव है । परन्तु इष प्रकार के विचार मान्य नहीं हो सक्ते क्योकि 
शन्य के वारेमें कु वोच्ना या सोचना ही उस परमतत्त्व का निषेध दहं। 


वषि > 


ैव-सिद्धान्त भी मानतादहैकरिजो नहीं है वह प्रकट नहीं हो सक्ता भौर जो हँ 


> 


उसे प्रकट होने की आवश्यकता नहीं दै । खरगोश की सींग अनस्तित्वान होने से 
प्रकट नहीं हो सक्ती ओर एक घडे को अस्तित्ववान होने से प्रकट होने की 
आवश्यकता नहीं होती । यदि कारण निरन्तर रहता दैतव कोई कारणता नहीं है 
क्योक्रि कायं उत्पन्न नहीं होता । निरन्तर रहने वाले को उत्पन्न नहो सोचा जा 
सकता क्योकि वह पहने से ही अस्तित्व में है । यदि जो अस्तित्व में है, पनः अस्तित्व 
मे काया जा सकता है तो इस दुद्ररी प्रक्रिया का कोई अन्त नहीं होगा 

बौद्ध संहार को केवल अम्तित्व का निषेध मानते हँ । उनके अनुसार यह कायं 


नहीं हो सकता । संहार सत्ता के प्रवाही स्वषूप का संकेत करता है । प्रवाह स्वल्प 





१. मपादियम, पृ ७९ 


७० । शैव -सिद्धान्त दर्णन 


स्वयं वास्तविक सत्ता से भिन्न नहीं है । संहार को तुरन्त होने वाली घटना के विषय 
मे एक परवर्ती घटना ही सोचा जा सकता है । संहार उत्पाता का एक आवश्यक 
गुण है । वही कारण जो एक सत्ता का उत्पादन करते है. दसरे दही क्षण में इसका. 
संहार भी करतेदटं। वस्तु का अस्तित्व इस प्रकार क्षणिकदटै जो उत्पन्न होने के 
तुरन्त वादे नष्ट हो जाती है! वस्तुये प्रत्येक क्षणमें निचित ही भिन्न टै, परन्तु 
वास्तव मे समय का भेद वस्तु काभेददटै। 

कायं का उत्पादन स्थायी रहने वाले कारणसे नहीं हो सकता) यह उत्पादन 
कुठ ओर नहीं वल्कि एक घटना का दूसरे द्वारा स्थानले लेना है। संहार या समाप्ति 
सामान्यतः वस्त में अन्तभूत हो तव इसका अर्थं अस्तित्व की परम समाप्ति होगा। 
यदि एक वस्तु संघटनात्मक रूप से नष्ट नहीं होती है तो यह अविनाशी टहे। कोई बाह्य 
संहारक इसे नष्ट नही कर सकता । परन्तु यदि यहं अपने घटकं द्वारा नाणवान दै 
तो यह विना किसी संहारक के ही अपने जन्मके उसीक्षणमे नष्ट हो जायेगी । 

क्षणिकवादी हर वस्तु का अस्थायित्व स्वीकार करते हैं । परन्तु अस्थायी वस्तुओं 
कोन तो अस्तित्ववान माना जासकतारहे आरन दहो अनरस्तित्ववान । अस्तित्वान 
सदंव अस्तित्ववान होगा ओर अस्थायी नहीं हो सकता । अनस्तित्ववान सदंवं अनस्तिट 
ववान होगा ओर यहु कहना अथंहोन टै क्रि यह्‌ अस्थायी है । इस प्रकार न तो अस्तिट 
ववान को ओर न ही अनस्तित्ववान को ही अस्थायी कहा जा सकता है 1 अस्तित्ववान 
वस्तुओं को उसी समय अनस्तित्ववान नहीं कहा जा सकता ओर अनर्ितत्ववान 
वस्तुये उसी समय अस्तित्ववान नही कटी जा सकती । इस प्रकार दोनों ही अवस्थाओं 
मे यह्‌ अस्थायी नहीं कहा जा सकता । क्षणिक वस्तुओं को सत्‌ ओर असत्‌ के वगं में 
भी नहीं रखा जा सकता । यह कना कि यह्‌ सत्‌ है, इसकी क्षणभंगुरता को नकारना 
है । यह कहना कि यह असत्‌ टै जगत्‌ को अनस्तित्ववान माननादटे। इमे सत्‌ ओर 
असत्‌ दोनों नहीं माना जा सकता । 

वस्तुतः क्ष णिकवादी एक वस्तुको दूसरे का कारण नही मानते। कारण कायं 
का मिल जाना मात्र एक घटनादहै। कायं सत्तामें अने से पूवं अनस्तित्ववान होता 
है । जव यह अस्तित्वमे अतादहैतो कारण अस्तित्वसे रहित दोजातादटै। यह्‌ 
शुद्ध अनुक्रम दै, कारणता नहीं । कारणात्मक सम्बन्ध कारण को सतत्‌ रहने की 
पूवे मान्यता रता है 13 बौद्ध मानते हैँ कि कारण असत्‌ है । यदि कायं ¡कसी चीज 





१. वस्तुओं का क्षणस्थायित्व माना जा सकता है, परन्तु उतना तीव्र नहीं जितनषए 
वौद्ध मानते हं 1 

२. शिवज्ञान सिद्धियार, प्रपक्कम, ७ 

३. क्षणभंगम्‌ जगत्‌ सवं पुनः संतानतो भवेत । 


कारणता ७१ 


से उत्पन्न नहीं होता है तो कायं स्वयं किसी स्वरूप का नहीं होगा। यदि कायंके 
ह्रो सकने के लिए किसी कारण की अपेक्षा नटीं टै तव्र कोई भी चीज किसी समय 
अस्तित्वमे आ सकती है । वास्तवमें वौद्ध कारणात्मक निर्धारण जसा कुछ नहीं 
मानते । 

णव -सिद्धान्त में कहा गया है कि संहार ओौर सृष्टि को प्रक्रिया विना प्रयोजन के 
नहीं है । प्राक्तिक प्रपच, प्रलय ओर पुनः सृष्टि द्विविध आवश्यकता द्वारा घटित 
हैँ । ये आवश्यकतायें हँ --सुष्टि-परक संचित कमं के पकने की आवश्यकता भौर 
आत्मा की पूर्वसुष्टि-परक मल के पकने की आवश्यकता । इसप्रकार प्रक्रियाओंका 
क्रम एक अन्तनिष्ठ ओर अक्रारण प्रपंच नहीं है बल्कि पा स्थितियों द्वारा निर्धारित 
दै । ये सृष्टि परक परिस्थितियां आत्माओंकोषएक क्रियात्मक मरू ओौर अज्ञान की 
दशाम पुनः लनेक ल्ह । कारण ओर कायं का अस्तित्व है । परवर्ती पूर्ववर्ती से 
ईश्वर क साधन ( णक्ति ) द्वारा अभिन्यक्त होता टै । 





वास्तव में वौद्ध दाशंनिक जगत्‌ को दु.खमय मानने पर केन्द्रित हँ (अथवा जगत्‌ 
को दुंखःमय मानने की पूवं मान्यता रखते हं) । वे जगत्‌ का अस्तित्व स्वीकार करते" 
परन्तु इसे क्षणिक मानते हँ । मह माननेका भी कारण दहै क्योकि सुखमय प्रतीत 
होने वाली वस्तु दूरे ही क्षण प्रमाप्त हो जायेगी ओर इस प्रकार वह॒ वस्तुभी 
दुःखमय टी प्रतीत होगी क्योकि उक्तके समाप्त हो जनेका दुःख रहेगा । इसकिषए 
बौद्ध दाशेनिक जगत्‌ में शाण्वत कुछ नहीं मानते, वे इभ्रीलिएु आत्माको भी नहीं 
मानते जो शाश्वत कहा जाता द । जगत्‌ का अस्यायित्व स्वीकार किया जा सक्ता 
न परन्तु उने सर्वधा अस्थायी अथवा वल्कल क्णिक नही माना जा सकता ॥ 
वस्तु परिवर्तनणील है परन्तु उसमें कुछ समयक किट्‌ स्थायित्व तो प्रतीत होता 
ही दै। 

दस प्रकार हम देखते टै कि शव -सिद्धान्त ओर बौद्ध दाशनिक सिद्धान्तो मेंजो 
मतभेद है वह्‌ जगत्‌ के प्रति भिन्न दृष्टिकोण के कारण ह । शंव -सिद्धान्ती जगत्‌ को 
साधनलरू्पमे प्रयोग करना चाहते ह इसलिए उपथोग की अवधि तक जगत्‌ का 


क 
ठ्‌ 





न नापाद असदुत्पत्तिः ततोन्यात्‌ कारणम्‌ भवेत्‌ ॥ 
सद्‌ एव कारणम्‌ तस्माज्जायते सद्‌ इदम्‌ जगत्‌ । 
कारणस्य जडत्वेन कायंकारता परः शिव. ॥। 
--सिद्धतन््म्‌, एन० बौ° एम० पञ ५९४ 
4. वस्तु उत्पत्ति के क्षण ओर संहारके क्षणके उद्गमके वीच की अवस्थामेतो 
अस्तिःवान मानीदहीजा सक्तीदै. २ 


७२ णौव -सिद्धान्त दर्शन 


स्थायितव मानना उसके चिए आवश्यक भी है। गंव-सिद्धान्ती जगत्‌ को दुःखमय 
अथवा सुखमय नहीं मानते, वल्क जगत्‌ उनके लिए कमं का स्थान है जहां दुःख ओौर 
सुख की अनृश्रूति होती है । जगत्‌ शेव -सिद्धान्त के लिए ग्राह्य दै क्थोँकरि विना इसके 
उसे परम लक्ष्य को प्राप्ति नहीं हो सकती ।* बौद्धो के लिए जगत्‌ त्याज्य है क्योंकि 
यह दुखमयदहे ओर दुःखमसे दयुटकरारा पानादही वे चाहतेरहै। दोनों सिद्धान्तो में 
मतभेद इन पूर्वेमान्यताओजों केकारणदीदँ। किन्तु श्रुतिकथनों तथा इनकी त।फिक 
वेधता के आधार पर शंव -सिद्धान्ती अपने मतकी पृष्टि करतेदटं तथा बौद्धं के 
जगत्‌ सम्बन्धो मान्यताओं का विरोध करते दहं; 


कण 


जनमत 

जंन वस्तुओं के बहुविध स्वरूप में विश्वान करते हैँ । उनके अनुसार कोड भी 
वस्तु उसी समये भी ओौरनदींभीदै। कार्यं न तो अन्ततः एकर उत्पत्तिदटै ओरन 
ही यह पूवं उपस्थित टै । द्रव्य के विचारसे कायं अपने कारणमें पूर्वं उपरस्थितदै 
परन्तु पर्याय के विचार से यह्‌ एक उत्पर्तिटै। यदि कायं को प्वंर्थित माना जाय 
तो कारण कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता । यदि कार्यं अन्ततः अनस्तित्ववान दटैतो 
भी यह उत्पन्न नहीं किया जा सकता। कार्य की उत्पत्तितभी संभव है जव वह्‌ 
अस्तित्वमे हो भी ओौर नहींभीदटो । कायं द्रव्यके रूपमे पूर्वस्थित माना जा सकता 
है परन्तु पयय के रूपमे पृवंस्थित नहीं माना जा सकता । जंनोंके अनुत्रार जगत्‌ 
कारण ओर का्यंदोनोंषूपकादै। अणु को, जिसमे जगत्‌ वनाद, यदि प्ययिकी 
दुष्टिसे देखा जायतो वे अपने गुणोंसे विनाशक लिए उत्तरदायी दै; परन्तु यदि 
उन्हं द्रव्य कीदृष्टिसे देखा जायतो वे शाण्वतत ह । वास्तव मे जेन सत्ता की अनेक- 
स्वरूपता की संभाव्यत। को स्वीकार करते ह । इसकिएिवे कारण को काय के तदनुरूप 
ओर भेदात्मक दोनों मानते है । 

यदि मानाजाय कि कारण होता दै तव कायं को भी अन्यक्त रूप में उपस्थित 
मानना चाहिए । परन्तु जन कहते टै कि घडा केवर मृत्तिका रूप द्रव्यमें विक्रार ही 
जाने से अस्तित्व मे आता टै। जहां तक घडे का सम्बन्ध है, कायं एक नयी उत्पत्ति 
है। परन्तु यह्‌ कथन तकरं संगत नदीं प्रतीत होता । अस्तित्व अनस्तित्व से नदीं ओ 
सकता ओर न ही अनस्तित्व अस्तित्व से आ सक्ताहै। वास्तवमें वस्तु का धमं 


# 


१. शेव-सिद्धान्त का लक्ष्य मोक्षकी प्रास्ति है । यह आणवमल्से दटकारा पनि पर 

` ` ही प्राप्त हो सकती दै ओर आणवमल स छंटकारापने के किए मलपरिपाक 
आवश्यक हैजो क्मां के अनुभव द्वाराहीदहौ सकता टहै.ओौर कमं जगत्‌मेंही 
कयि जा सक्ते है । + = 
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अपने धर्मी से अक्ग कुछ ओर नहीं होता 1 घडा मृत्तिक्रासे अलग कोई अन्य वस्तु 
नहीं है, यह केवर एक विणेष परिष्कार की अवस्थामेंटै। अव्यक्त का व्यक्त होना 
कारण की एक चेतन कत्त ता को निहित करता है। 

जंन वस्तु के अस्तित्व ओौर नास्तित्वदो रूप मानकर इसके कारणके क्िए 
ईष्वर की अपेक्षा नहीं करते । यदि अस्तित्व परे आना ओौर्‌ नष्ट होना व्स्नु का स्वभाव 
हैतो उन कार्यो के! ए जो स्वभावतः होते रहै, ईश्वर अनावग्यक है । 

ण व-सिद्धान्त के अनुसार एक वस्तु का दो विरोक्ची, असितित्ववान ओ अनस्तित्ववान 

-स्वभाव नहींहो सक्ता । यदि यह अस्तित्वानदहैतो उसो समय यह अनत्तित्ववान 
नहीं हो सकता । यदि यह अस्तित्वमें नहींदहैतो इते अस्तित्ववान भी नहींक्हाजा 
सक्ता । ये परस्पर विरोधी गुणरहै, इसलिए एकन्स्तुका सर्वभाव नटी हा सकते । 
यदि यह कटा जाय किं अस्तित्व ओर नास्तित्व से अस्तित्व कारण ल्प ओर्‌ नास्तित्व 
कायं ल्प अथं ल्या जाता दहै तो शेव-सिद्धान्ती कहते हँ शि कारण ओर कायं अभिन्न 
हैं । क्योकि कारण अस्तित्ववान होता है, इसकिए्‌ इसका कायं इसमे अव्यक्त होता है 
जओौर वादमें किसी कर्ता के हस्तक्षेप से अभिव्यक्त हो जात। है । 

वास्तव में जेन वस्तु के स्वरूप के प्रति अनेकान्तिक दष्टि च्खतेदै। ये दृष्टिथां 
वस्तुके स्वल्प के प्रति संभावनायें व्यक्त करती रहे । संभावना का सवथा निषेध 
नहीं किया जा सकता । परन्तु संभावनाओंको ही वस्तुके स्वरूप की व्याख्याभौ नही 
माना जा सकता । संभावनाओंद्धारा जानने का प्रयाम तो शिया जा सक्ता टे परन्तु 
विना किमी एक संभावनाको स्वीकार क्रिये किसी निष्कर्षं पर्‌ नहीं पर्टुचाजा 
सकता । जेन संभावनाओं का प्रतिपादन करते, परन्तु कोई निस्कपं प्रदान नही कर 
पाते । केवल तकं के आधार पर अथवा बुद्धि द्वारा इन संभावनाओं से करिसी निष्कषं 
पर नहीं पहुंचा जा सकता क्योकि संभावनां अनन्त'होगी । संभावनाओं को एक 
अन्त प्रदान करनेके लिए शेव-सिद्धान्ती श्रुतियों ( आगमों) का सहारालेतेदटै)। 
शंव-सिद्धान्त के अनुसार आगम ईश्वर के प्रकाशन हँ अतः जहां बुद्धि निणयनन 
पाती दहो वहां आगम ही निर्णायक । 

प्रति-परिणामवाद -- सांख्य दशन रात्कार्यवादी है परन्तु कायं के उत्पादन के 
लिए किसी चेतन निमित्तकारण को स्वीकार नहीं करता । प्रकृति सृष्टि के विकास 
का प्रथम कारणदहैजो रज, सत्‌ ओर तमतीन गृणोकी साम्यावस्थादै। इम 
साम्यावस्था में विक्नोभ होने से प्रवति विकासोन्मृख होती दहै । जगत प्रकूति पूष 
संयोग का परिणामहै। कायं रूप जम्त्‌ अपने उपादान कारण प्रकृति मं अव्यक्त 
रहता है । इसके स्वरूप पर एक आवरण पड़ाहोतादै। प्रकृति को अपना स्वरूप 
-व्यक्त करने के किए किसी निमित्त कारण को आवश्यकता नदीं होती । जव प्रकृति 
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महत्‌ मे विकास करती है तव इसके स्वरूप में अन्तर आरम्भ होता टै यहां गुण 
स्वय गति में प्रवत्त होते दै । सख्य ओर योग की मान्यताभोंमें थोड़ा सा विभेद दै । 
सांख्य के अनुसार कमं आवरण का प्रतिरोध करतादै, परन्तु योग के अनुमार ईश्वर 
की इच्छा इम आवरण का प्रतिरोध करती दहै) 

सांख्य कारणता-सिद्धांत के अनुसार अचेतन के पास भी कारणात्मक क्षमता 
होती दहै। गायके स्तनसे वषछडेके चिए स्वतः दूध निकृलतादटै। अचेतन चुम्बक 
लोहं को अपनी ओर आकरपित करतादटै। इसप्रकार सांख्यकी दृष्टिमें जगत्‌ के 
कारणरूप में प्रकृति को मान्यता से इसके विकास ओर प्रल्य में चेतन सृष्टिकर्ता 
की आवश्यकता नहीं पड़ती 1२ इस सन्दभं म यह्‌ नहीं कटा का सकता कि अचेतनं 
प्रकृति के जगत्‌ का कारण होनेसे रदा ही विकास होता रहेगा अथवा प्रल्य ही होता 
रहेगा । विकास ओर विनाश निरन्तर प्रक्रियाये हैँ। विकास स्व-संभवन है ओर 
विनाश भी इसके विपरीत दृष्टिसे स्व-संभवनहीदै। यद्यपि प्रकति का विकास 
स्व-विकास है, परन्तु यह्‌ आत्माओंके ल्एिदै। इस प्रकार यहु एक तिक उददेश्य- 
भी साध्य करता है। आत्म-संगवन प्रक्रिया अन्तयामिता स जीवोंके भोग ओर 
कंवल्य के दो अन्तों द्वारा अनुवन्धित है। यह विक्राश्च जीवों के हित द्वारा नियन्त्रित 
होता है। 

साख्य के किए गृण का अर्थं "व्रिशेषता' नहीं वत्कि ष्टकदहै। सांख्य की प्रकृति 
साम्थावस्था मे तीन घटक है ,* अनेक ओर उपादानर्ट्‌नि से यह्‌ जगत्‌ का अविकसित 
उपादान कारण हो सकता है, परन्तु केवल एक सम्बन्धवाची अथं मे । अपने विकासों 
के सम्वन्धमें प्रकृति उपादान कारण दहै, परन्तु अति सूक्ष्म पदार्थो के सम्बन्ध में यह्‌ 
कायं है। इसलिए इमे मृलभूत कारण नहीं माना जा सकता ।“* इसलिए शंव-सिद्धान्त 
माया को उपादान कारण मानता टै जिससे सभी चीजें निःसृत होती टँ ओर जिसमें 
सभी चीजें विलीन होती है 


प्रख्य ओर सुष्टिके वीच सम्बन्ध विना निमित्त कारण के स्थापित्त नहीं किया 
जा सकता । सूत आदि यद्यपि उपादान कारण है, परन्तु विना बुनकर के कतुतत्व के 
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वस््रके रूपमे रूपान्तरित नहीं हो सक्ते । सभी कायं यद्यपि उपादान कारण दारः 
व्याप्त दै, परन्तु एक “इच्छा का निर्देशन आवश्यक दहै । मृत्तिका उपादान घडे ऊ 
रूपान्तरित होता टै, परन्तु केवल कुम्भकार को इच्छा द्वारा निर्धारित होने के 
पश्चात ही । शंव-सिदढन्त कौ माया भौ जगत्‌ का विकास नही कर सकती जव तक 
कि एक चेतन कर्ताकी इच्छा उसमे समाविष्ट न हो । अचंतन सत्ताओं कीः 
कारणात्मक क्षमता सांख्य के उदाह्रणों द्वारा सिद्ध नहींहो पाती । गायके स्तनसे 
दूध स्वत. नहीं निकलता उसमर चेतन क्रिया निर्ह्तिहै। चृम्बक स्वयं लोह काः 
आकर्षित नही करता जव तक कि उसे उचित दिशामेननले जाया जाय । 


मीसांसा -- मीमांसक जगत्‌ को शाश्वत मानतेटै। उनका कटनादहं कि हमः 
केवल शरीर आदिकी ही उत्पत्ति ओर विनाश देखते हम सम्पूणं भौतिकः 
जगत्‌ की उत्पत्ति ओर विनाण नहीं दखत । जगत्‌ अंश ख्पमें  उत्पःन ओर 
नष्ट हो सक्ता है, परन्तु सम्पूर्णं रूप में जगत स्थित रहताहं ओौरसदव व॑साही 
वना रहता हं । अतः केवल उसके अणो की उत्पत्ति ओर विनाश से हम सम्पणंः 
जगत्‌ की उत्पत्ति ओर विनाश नदीं मान सकते । परन्तु शंव-सिद्धान्त के अनुसार 
भौतिक जगत्‌ साधारण संघ नहींहं। यद्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाशः 
से निमितदटहं। इसकी भी उत्पत्ति ओर विनाश वसे ही होती हं जसे इसके 
अणगोकी 

जगत को शाश्वत मानने से मीमासकों को जगत्‌ के एक स्रष्टाको माननेकौः 
आवश्यकता नहीं होती । मीमांसकों की एक उक्ति टं न कदाचिदनीदशम्‌ जगत्‌. 
अर्थात्‌ जगत्‌ कभी इसके विपरीत नहीं था । जगत्‌ जसा इस समय हं वसा ही इसकेः 
पूवं भी था । इसलिये जगत्‌ की सृष्टि नहीं मानी जा सकती । इसी प्रकार सम्पूर्णः 
जगत्‌ का विनाश भी नहीं माना जा सकता । जव जगत्‌ का एक भाग नष्ट होता 
हं तो दूसरा उत्मन्नदहोजाताहुं। यह्‌ कहना कि सम्पूणं जगत्‌ नष्ट हौ जाता ह. 
श्र तियो के इस कथन कि कायं-जगत्‌ शाश्वत हँ" का विरोध करना हं । फिर भीः. 
यदि प्रत्येक वस्तु एक साथ नंष्टहो जातीं तो कुष्ठ भी शेष नहीं वचेगा जिससेः 
जगत्‌ की पुनः उत्पत्ति हो सके । इसलि्यि यह माना जाता हं कि जगत्‌ का एकः 
‰\ग नष्ट हो जाता है, जव दूसरा उत्पन्न होता हुं । शंव-सिद्धान्त इसे नहीं मानता । 
ठेसा पाया जाता हं कि समान वं से सम्बन्धित वस्तुये एक निश्चित समय पर 
अस्तित्वमें है ओर दूसरे समयमे नष्टहो जाती दह, जंसे वसंत के आगमन पर 
वृ? में नवीन कोपे अभिव्यक्त ओर विकसित होती दै तथा पतज्लड्‌ के आरम्भः 
मे नष्ट हो जाती है । इसी प्रकारः जगत्‌ भी भौतिक होने से उसी के समान उत्पत्ति 
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ओर विनाश का विषयहं।* जव इसका समय मातादहतो जगत्‌ अभिव्यक्त 
हो जाता हे, फिर जव इसका समय पूराहोजाताहं तो जगत्‌ नष्टभी हौ जाता 
हं । अन्तराल अपूव कूप से दीघं हो सकता हं, परन्तु प्रक्रिया अनुरूप ह्‌ । 

णेव-सिद्धान्ती जगत्‌ को कायं मानते है, इस आधार पर कि यह विभिन्न ओर 
सीपितहं।। अपने तकं कोवे घटनाओं के अध्ययन के विष्न्नेपण का आधार देते 
है । उनका स्व्रभाव प्रकट करतां क्रिवे कायं टै । चस्तुओं के मूलभूत स्वभाव पर 
आधारित होने मे तकं सदोष नहीं माना जा सकता । जगत्‌ के सभी वगं परिवततित 
होतें देखे जाते है, इसच्ि भी जगत्‌ सृष्टि ओर संहार का विपय हँ । इस सन्दर्भ 
मे काल्वादी कहते है कि यदि जगत्‌ अवधि के अनुपतरार उत्पन्न ओर नष्ट क्रिया 
जातां तो जो इसके उत्रःत्त ओर संहार को प्रभावित करतार. वह्‌ क्मोन काल 
मान ल्या जाय, न क्रि ईष्वर । शैव-रिद्धान्ती उत्तर मे कहतेदहै किः काठ जड़ 
ओर अचेतन हं । कार जगत्‌ का निमित्त कारण नहीं हो सकता । यह्‌ एक तथ्य 
हं क्रि जगत्‌ के परिवर्तनों में काल की एक विशेष भृमिका होती ह, परन्तु यहे केवल 
ईश्वर द्वारा प्रेरित होने परही कायं करतां । इमे केवल सहकारी कारण माना 
जा सकता हं । शैव-सिद्धान्ते में काल स्वयं सृष्टि-विकास का एक ततत्वहं तथा 
भ्रल्य में सभी तत्वों के नष्टदह्ोनेके साथ यह्‌ नष्ट भीहौजाताहं। इस प्रकार 
उत्पत्ति ओर विनाश क~ विषय होने से काल सृष्टि का कारण नहीं हो सकता । 

मीमांसक वस्तु जगत्‌ की सृष्टि तथा संहार मानते प्रतीत होते टै, परन्तु मूल 
जगत्‌ की सृष्टि तथा संहार कभी नहीं मानते । शैव-सिद्धान्त वस्तु जगत्‌ की सृष्टि 
तथा संहार के आधार पर म्‌र जगत्‌ कीसुष्टि तथा सहार का अनुमान करता है । 
अनुमान को सवथा सत्य स्वीकार नहीं किणा जा सक्ता, इसल्ये मीमांसक मत 
को सर्वथा निराधार नहीं कहा जा सकता । किन्तु शोव-सिद्धान्ती अपने अनुमान को 
आगमभसे प्रमाणित करतें । वे आगमिक कथनो में कोई ताक्रिक दोप नहीं पाते 
इसलिये अपने मत को प्रमाण पुष्ट मानते टँ । 

न्याय वंशे षिक .-- न्याय-वैशेपिक अपने कारणता सिद्धान्त मे असत्का्यतादी 
है। वे कायं की सर्वथा नवीन उत्पन्त मानते दै ।वे कारण को उगरादान नहीं 
मानते जिसका रूपान्तरण अथवा परिणामो सके । कायं कारणसे अलग नहीं रह 
सकता । इसल्यि कायं की पूव्थिति को यद्यपि नहीं मानते परन्तु उनके अनुसार 
कारण निरन्तर अस््तित्वमें रहता दहै। कारण. कार्यको उत्पन्न करतार ओौर 





*¶. यहाँ शैव-सिद्धान्त एक कर्ता की आवश्यकता पर जोर देता हँ जो अव्रधि के 
अनुसार जगत को उत्पन्न ओर नष्ट करे । 





कारणता. ७७, 


इसके आधार ल्म मे वना रहता है । कारण-कायं में समवाधि सम्बन्धदहै जो गुण 
जौर ¶ृणी मे, अवथव ओौर अवयवीमें रहता दै। कारणता एक नये अस्तित्व का 
आविरभावि निहित करताटै। सभी उत्पादन मात्र पूर्नसंगठन हैँ ओर पुरनसंगठनः 
एक नये कायं को उत्पन्न करतादटहै। इस प्रकार उत्पन्न कार्यं सर्वथा नवीन वस्तु 
जो अपने आधार से भिन्न दै । 

न्याय-्वशेपिक परमाणुओं के संयोगसे विश्व की सृष्टि मानतेरहैँ। विश्वके 
नष्ट हो जाने पर्‌ प्राथमिक परमाणु विश्व का निर्माण करने के च्वि एकत्र होते रहै; 
कुछ समय के लिये एकत्रित रहते हं भौर फिर अलग हो जातें । वे सुष्टि के लिये 
इष्वर को महत्व प्रदान करना आवश्यक नहीं समज्ञते । कर्म ओर कालके समान. 
ईश्वर की इच्छा भी कारणों मेंसे एक कारण है, इससे अधिक कुछ उसके ध्ये नहीं 
कटा जा सकता । 

शाव-सिद्धान्त के अनुसार परमाणु कमं जर कालके रुमान जड़ टँ । वे अपने: 
संयुक्त काय से सृष्टि आदि नहीं कर सकते । उनके च््ि एक चेतन कर्ता की. 
सहायत। अपेत हे । इसके अतिरिक्त जव विश्व नष्ट होतादैतो परमाणु भी नष्ट 
हो जाते दहै, फिर उनका पुनंसंगठन भी असंभव प्रतीत होता है। 

परमाण विश्वके कारणर्है। यदिवेनष्टहोतेदटैतो उनके भोग का परिणामः 
भी नष्ट हो जाता दै । शैव-सिद्धान्त जगत्‌ का प्रथम कारण माया को मानतादै जो. 
शार्वत ओर दिव्य शक्तियों से पर्टिपूणं ह्‌ । परमाणु जगत्‌ का कारण नहीमने जाः 
सकते क्योकि परमाणु बहुगुण ओौर सावयव होनेसे कायसू्पदहं। कोदभी वस्तु.जोा. 
वहुगुण ओर सावयव हँ, कायं रूप मानी जातीदटहै, जसे घट आदि। अणुभोंके भीः 
अवयव होति टै क्योकि सावयवन होनेसे दोयादोसे अधिक अणुओंमे कोई. 
सम्बन्ध नहीं टो सक्ता। सभी कायं सावयव होनेसे नष्त-प्रायहै, परमाण्‌ भीः 
नष्ट प्राय रह । शैव-सिद्धान्त में माया निरवयव होने से अविनाशीदै। यद्यपि मूक 
परमाण्‌ नष्टो सकते हूं फिर भौ जगत्‌ की पुनः उत्पत्तिमें कोई कठिनाई प्रतीत 
नहीं होती । 

ब्रह्म-परिणामवादः- परिणामवाद के अनुसार्‌ कायं कारण का विकास दहै । 
कायं के रूपान्तरण में कारण अपना पूर्वरूप समाप्त कर देता है ओौर एक भिन्न तथा 
नवीन ङ्प ग्रहण करता है । इस सिद्धान्त को मानने वाले जगत्‌ को ब्रह्म का रूपान्त- 
रण अथवा परिणाम मानते ह । इस सिद्धान्त के अनुसार कायं के सत्तामे अने पर 





१. अणु की जिस अवस्था को परमाणुः माना जाता हं, वह्‌. अनुमान के. आधार पर 
णौव-सिद्धान्त को मान्य नहीं ह-षौ° प० पृ९३७- 


८७ ८ शे व-सिद्धान्त दर्शन 

कारण समाप्त हो जतादहै 1 इनकी आलोचनामें शंव-सिद्धान्त कीतरफ से कटा 
-जाता है कि चूंकि मृत्तिकाके घट में रूपान्तरण के विपथ मे उपादान कारण की कोड 
समाप्ति नहीं होती इसलिए ब्रह्म-परिणामवाद के विषयमे प्रष्न उठता कि ब्रह्य 
-का पूणं परिणाम होता है अथवा केवल इसके किसी अंशका। ब्रह्मयज सम्धूणं है, कभी 
भी जगत्‌ नदीं टो कता क्योकि सम्पूणं कभी अंश नही हो सकता ओरनदहीअण कभी 
सम्पूर्णं हो सक्ता है । ब्रह्मसदंव सम्पूणं हातादहै जौर भागो का धारक होता है तथा 
कभी भाग नहीं हौ सकता, इसचिए्‌ ससीम ओर सामितता का विपय रूप जगत्‌ वह्‌ 
कभी नहीं हो सकता । 


ने च 


अपूवं परिणामवादी जगत्‌ को शिव का रूपान्तरण मानते समय कहते कि 
माया द्वारा विशेषित शिव जगत्‌ का उपादान कारण है। परन्तु शैव-सिद्धान्त के 
अनुकार क्रिसी भी प्रकार निमित्त कारण का रूपान्तरण जगत्‌ नहीं टो सकता, जव 
तक कि उसमें जडत्व आरोपित न क्रिया जाय । जगत्‌ को णिव का आंगिक्‌ चिकास 
नहीं माना जा सकता क्योकि तव शिव के अंगो को मानना पड़गा। सम्पूणं विकास 
मानने पर छत्तीस्त तत्त्वो के विकान की व्याख्या नहीं हो पाती । क्योक्रि यह्‌ नहीं कटा 
जा सकता कि परम तत्त्व ( चित्‌ ) पहले शिव तत्व का विकास करतारहै फिर वाद 
मे गक्ति आदि तत्व का) मत्िका उपादान जो एक घटम विकसित होता दै, दसरे 
चटोंमे विकास करता नहीं देखा जाता । नही यह कहाजा सकताटै कि केवल 
अथम तत्त्व शिव परमतत्त्व का विकास है ओर अन्य इससे एक से एक करके विकसित 
.होत ह क्योकि यह्‌ शिव के सभी प्रपंच का उपादान होने के दिरुद्ध होगा । 

शिव अपरिवत्यं है, इसलिए एेसा कोई भी परिणाम नहीं माना जा सकता जिससे 
"शिव के स्वरूप मे परिवतंनशीकता की संभावनाहो । परिणामका एक प्रकारै 
जिसमे धागे वस्त्र में परिवर्तित होते है । दरे प्रकारमे द्ध दही में वदर जाता टै । 
तीसरे प्रकारमें अनाजदढेरके रूपमे एकत्रित होता टै । एक चतुथं प्कारमभीदहै 
जिसमें सारसे कोई परिवतंन नहीं होता । गोका किया गया वस्त्र तम्ब कहा जाता 
है । यह्‌ केवल अवस्था का परिवतंन निहित करता है। एक कुन्डली मार कर वंठा 
हआ सपं विना कुन्डलो मरे सपंसे पूणंतः भिन्नहै। यहन तो एक विकास में 
विकसितहैभौरन दही एक नये कायं में परिणमित।* यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि 
एक तम्ब कुछ नहीं वत्कि गोका क्रिय हुआ कपड़ा है तथा यह भी नहीं कहा जा 





१. रामानुज ब्रह्य परिणामवाद मानते हैँ, परन्तु उनका ब्रह्म जगत्‌ मे परिणमित होने 
के पश्चात समाप्त नदीं होता । 
२. शिवज्ञानवोधम प° १८३, मापादियम्‌ प० १७४ 


कारणता + © 


सकता कि गोका किया हुआ कपड़। तम्बू नहीं है । इस पकार की अवधारणे शिव 
के सकोच-विक्रासमें मानी जा सक्ती । 

शे व-सिद्धान्त के अनुसार णिव पर किसीभी प्रकार की परिवतंनणीर्ता आरो- 
पित नहीं की जा सकती । संकोच-विकाभ सम्वन्धी अवस्थाओं के परिवतंन को केवल 
माया पर आरोपित किया जा सकता है । शिव के लिए प्रयुक्त ये परिवतंन मात्र प्रती- 
कत्मकरैँ। माया काभी रूपान्तरण इन रूपान्तरणोंके समान नदींटै। दूधका 
दही के रूपान्तरण में अनिवर्त्यता दै, परन्तु माया के विषयमे प्रलय ओर विकास 
है । भौतिकता से देखने पर प्रलय विपरीताथं मे एक कारणात्मक अनुक्रम टै । इस 


= न 


श्रकार कारणमें ही कार्यं का समाधान ( विलय ) होता है। 


विवर्तवादः-अद्रंत-वेदान्त विवतंवाद को मानता है जिसके अनुसार कायं-कारण 


` का विवतंदहै। कारण का किसी अथंमे सही रूपान्तरण नहीं होता । कायं असत्‌ 


ओर पिथ्याभास माना जातादहै। इस प्रकार कायं एक अवास्तविक आभास है, यह्‌ 
वास्तविक रूपान्तरण नहीं है । कारण का उसी स्वरूप में रूपान्तरण परिणाम टै ओर 
उसमे भिन्न स्वल्प मे ङ्पान्तरण विवतं है। कारण से अभिन्न कायं परिणाम दै ओर 
जोन तो अभिन्न हैओौर नही भिन्न वहु विवतं हँ । अद्रत-वेदान्त केवल ब्रह्य 


को सत्य मानता दहै, इसलिए कायं ल्प जगत्‌ को वह मिथ्याभास मानता हं ।" 


यह किसौ भी अधमे सत्य नहींदहै। ब्रह्म निमित्त ओर उपादान कारण दोनों 
है । जगत्‌ का मिथ्याभास मायाके कारण होतादहै जो ब्रह्मके साथ शाश्वत टे । 
मायाकेही कारण ब्रह्म आकाश, जक ओर अन्य तत्त्वोकरे रूपमे प्रपंचमय होतादे। 


अद्धेत-वेदान्त का कारण-कायं सम्बन्ध सत्‌ ओर असत्‌ के वीच सम्बन्ध टै । इस 


लिए इस सम्बन्ध को भी असत्‌ कहा जा सकता । ब्रह्म जगत्‌ के अनुभवातीत 


आधार सख्पमेंदटै ओर जगत्‌ विनाब्रह्म के कुष नहींटै। शेव-सिद्धन्तमे शिव 
आत्म रूप मे मूलतः अनुभवातीत है, परन्तु अपनी इच्छा से जगत्‌ का अन्तभूत कारण 
भीदटै। सत्‌ से असत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती इसचल्एि जगत्‌ का मिथ्याभास नहीं 
माना जा सकता 13 यह मानते हृए भी कि जो प्रतीत होता टै, सत्थ नहीं हे, अन्ततः 
प्रतीत होने वाले क्षण को मानना पड़ता है । रेगिस्तान मे जल क{ आभास हो सकता 
है परन्तु जकाभास, मृगदृष्णा को मानना पडता टै । 


१. किसी एक वस्तुकोही केवल सत्य माननेके लिए आवश्यकं डे कि उससे इतर 
सारी वस्तुये असत्य मानी जाय । 

मूति, टी आर० वी “दि द डेफिनीशन्स आफ ब्रह्मन इन दि अद्रेत' 

2. शं० प० पृ० ४२ 


। 


८० णंव-सिद्धान्त दर्णन 


अट्ेत-वेदान्त ब्रह्म को निमित्त ओर उपादान दोनों कारण मानता दै। शेव- 
सिद्धान्त शिव को केवल निमित्त कारण मानता है ।* क्योकि परमतत्त्व से, जो सत्‌ टै, 
किसी भी प्रकार का कोई अचेतन स्वरूप परिणमित नहीं हो सकता । अद्रेत-वेदान्ती 
कृते है किं ब्रह्य से जगत्‌ परिणमसित नहीं होता, केवल इसके परिणमन का आभास 
होता है। परन्तु इस मिथ्याभास का आधार भी ब्रह्मनहीं मानाजा सकता क्योकि 
आधार अथवा इसका उपादान मानने पर ब्रह्म को इससे सम्बन्धित होना पडेगा ओर 
यह्‌ सम्बन्ध किसी प्रकार ब्रह्मको प्रभावित भी कर सक्ता टै । अदत-वेदान्ती ब्रह्य कोः 
अपरिवत्यं ओर अप्रभावित मानते रहै, इसि. ब्रह उग्त्‌ के मिध्यानासकाभी 
उपादान नहीं माना जा सक्ता । यह्‌ मिध्याभास मायाके कारण होता, इसलिए 
मायाको दही इसका उपादान कारण होना चाहिए । 

वास्तव मे अट्रंत.वेदान्ती ब्रह्म को शुद्ध स्त्‌ ओौर अपरिदेर्त्यं मानने परकेन््ित 
है, इसलिए जगत्‌ को मिथ्याभास्त मान तेते टै ताकि ब्रह्म के प्रभावित होने की 
संभावना नहो 1 परन्तु मिथ्या मान कर जगत्‌ की व्याख्या नहीं हो सकती ।* क्योकि 
जगत्‌ के दी आधार पर रैव-सिद्धान्ती ईष्वर की सत्ता सिद्ध करते । अद्रत-वेदान्ती 
मानते टं कि जिस प्रकार रज्जु पर सपं अध्यासदटै, व॑सदही जगत्‌ ब्रह्म पर अध्यास 
है । रञ्जु सपं अध्यासमे सपं का अस्तित्व माना जा सकताटै जव तक कि व्यित 
विश्रमित दै 1 परन्तु यह्‌ अस्तित्व कोरा मानक्षिक है। यहाँ वास्तविकता है कि रज्जु 
सपं नहीं वनता, इस प्रकार अप्रभावित रहता है । इसी प्रकार जगत्‌ का भी भिध्याभास 
माना जा सक्ता, ओर ब्रह्म को अप्रभावित भी मानाजा सक्ता । परन्तु रञ्ज्‌ 
सपं अध्यास में कायं रूपे सपं का उपादान रज्जु नहीं हो सकता, यह्‌ केवल व्यक्ति का 


टे । 


मनस्‌ हो सक्तादटै जो विश्रमित होता टै। रज्जु सपं की सृष्टि से सर्वथा अद्युताटै 
यह्‌ सृष्टि मानसिक कही जा सकती दै ओर तव इसका उपादान भी मनसी कहा 
जा सकता है । रज्जु को केवर इसका निमित्त कारण कहा जा सक्ता है 1 रञ्ज सर्पंके 
उदाहरण द्वारा की गई सृष्टिकी व्याख्यामे दो वाते मिलतीरैँ। यातो इस उदा- 
हरण के आधारपरसुष्टिहो दही नहीं सकती या फिर इस दृष्टान्त का चयन ही गल्त 
है । इस उदाहरण के अनुसार रञ्जु को ब्रह्म तथा सपं को जगत्‌ माना जाता है जिसके: 





१. शंव-सिद्धान्त भी शिव को उपादान कारण मानता है, परन्तु एक अपने विशिष्ट 
अथं मे जिसका विवेचन शेव-सिद्धान्त की विशिष्टताओं के सन्दभमे आगे 
की जाएगी । 

२. जगत्‌ जसी सत्य प्रतीत होनी वाली वस्तु को मिथ्या मान व्या जाय ओर ब्रह्म 
को सत्य मान किया जाय, जिसङी केवलः परिकल्पना कौ जा सक्ती है, यह्‌ वातः 
तकं संगत प्रतीत नहीं होती । 


कारणता ८१ 


अनुसार जगत्‌ ब्रहम पर अध्यस्त है। किन्तु सपं का मिथ्याभासर व्यक्तिको होता है 
रज्जु को नहीं ओर यह स्पष्ट है कि रज्जु व्यक्ति नहीं है ( अर्थात्‌ रज्जु मौर व्यक्ति 
दोहै) उद्रेत वेदान्तमें केवल ब्रह्मकी ही सत्तादै, ब्रह्मही व्यक्ति टै (अर्थात्‌ ब्रह्य 
ओर व्यक्तिदो नहीं )। अध्यास्त को अवस्थामे ही ( अर्थात्‌ विश्रम की अवस्था 
मेही) ब्रह्य ओर व्यक्ति का विभेद हाता है, किन्तु अध्यास तव तकर नहीं हो सकता 
जव तक ब्रह्मा स भिन्न व्यक्तिनदहो 1 इस प्रक्र परस्फर विरोधी स्थितियां उत्पन्न 
होती दै । अद्रत-वेदान्त में ब्रह्मको सुष्टिसे अप्रभावित भी मानागयादै तथा न्ह्य 
ओर आत्मा काटठेतभी स्वीकार नहीं क्या गयादहै। रज्जुःसपंके दृष्टान्त के 
आधार पर विनाद्धेत को मान्यता प्रदान किये सृष्टि की व्याख्या नहीं हो सकती । 
अटत मानने पर ब्रह्म को स्वयं जगत्‌ के रूपमे आभासित होना पड़गा। अद्रंत मानते 
हृए ब्रह्म पर जगत्‌ का अध्यास नहीं मानाजा सकता। एसा मानने परतब्रह्मको 
अविद्या अर्थात अज्ञानसे प्रभावित मानना होगा किन्तु ज्ञान स्वरूप ब्रह्म अज्ञान से 
प्रभावित नहीं हो सकता । 

अद्र त-वेदान्त में ब्रह्म जगत्‌ से किसी भी प्रकार सम्बन्धित नहीं हो सकता, इस- 
किए उसकी परिकल्पना का उपयोग नहीं टो सकता क्योकि जगत्‌ से नितान्त परे होने 
के कारण वह्‌ आत्माओंका हित साधन नहीं कर सकता । ब्रह्य का जगत्‌ से सम्बन्ध 
होना आवश्यक है, परन्तु यह्‌ मिध्यात्व के प्रतिपादनमें संभव नहीं दै गौर जगत्‌ को 
मात्र निध्या कह कर छोड़देना भी संभव नदीं । यदि इते मिध्याही कहनादहैतो क्यों 
न वास्तविक-मिध्या कहा जाय । यह नाणवान है, इसल्व्यि मिथ्या कटा जा सकता 
है परन्तु इसमें कुछ स्थायित्व भी ह, इसलिए इसे वास्तविक भी कहा जा सकता है । 

अन्य दार्शनिक सिद्धान्तो कौ आलोचना करने के पश्चात शौव-सिद्धान्ती अपने 
दर्शन की विशिष्टताओं का प्रतिपादन करते! वे शिव को सर्वोच्च पद पर्‌ आसीन 
करनिके किए शिव कौ निमित्त कारण, जगत्‌ का ्लष्टा मानतेदैँ। वे शिव को 
सभी सत्ताओं का कारण मानते हैँ । शिव की सर्वोच्चता स्थापित करनेके क्रममें 
ोव-सिद्धान्त शिव को उपादान कारण भी मान लेता है परन्तु अपने विशिष्ट अथं में। 

शिव जयत्‌ का कारण -शंव-सिद्धान्त माया को जगत्‌ का प्रथम कारण 


` मानता है, परन्तु अकेले माया इसक्रे परिवत्नों को संपादित करलेनेमे सक्षम नहीं 


है। माया अचेतन है, इसलिये जगत्‌ की सृष्टिक ल्यि ईश्वर आवश्यक है । जिस 

प्रकार घट कुम्भकार द्वारा मृत्तिका आदि से उत्पननएक कायं है" वसे ही ता्विक 

जगत्‌ ईश्वर द्वारा माया से उत्पन्न एक कायं है 1 घट जंसे कायं के उत्पादन के 

च्ि तीन कारण अपेक्षित टै-प्रथम कारण (मृत्तिका), सहायक कारण (चक्र, 

दण्ड आदि) ओर निमित्त कारण (कुम्भकार) । उसी प्रकार जगत्‌ के ल्यि माया, 
४ 


र ` शंव-सिद्धान्त दर्शन 


शक्ति. ओर ईश्वर की आवश्यकता होती दै। अत्माभी चेतन है, परन्तु उसे 
जगत्‌ का उत्पादक नहीं कहा जा सकता क्योकि यह ससीम >ओौर इसे जान तव 
होता है जव माया हारा भौतिक ओर मानसिक साधन इसे प्रदान किया जाताटै।? 
मायाको भी अन्तिम ओर निमित्त कारण नहीं कटा जा सकता क्योंकि जड़ जगत्‌ 
काकारण होने से यह स्वयं चेतन नहींदटै। इसच्वयि केवल ईष्वर ही वचता टै जिसे 
जगत्‌ का स्रष्टा कहा जा सकता टै । 

शिव को सृष्टि करने के ल्य देश, काल की अपेक्ना नहींहोतीदै। ईश्वर को 
स्रष्टा मानने पर एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न हौोताटै कि कुम्भकार घट का 
निर्माण करते समय पृथ्वी पर स्थित होता है, परन्तु ईष्वर जगत्‌ का निर्माण करने 
के लये कहां स्थित हो सकता? जगत्‌ स्वयं अस्तित्वमे नही आ जाता, इसे 
ईश्वर को सृष्ट करना पड़ता है । ईश्वर जगत्‌ की रचना करने कं च्य कटां स्थित 
होगा, यदि देश भी अस्तित्व में नहीं आया रहता । साधारणतः किसी वस्तुकं 
अस्तित्व को वह कहां ओर कवदटै, के विना नहीं सोचा जा सकता । इस्विये 
ईष्वर को भी अपना कायं करनेके लि कहीं स्थित होनाही चाहिए । इस दृष्टि 
से देश को सृष्टिसे पूवं अस्तित्वमें होना चाहिए । यदि यह्‌ कटा जाय कि ईश्वर 
प्रत्येक जगह रहता दहै, तो हम पतिदटहकिजो कुठभी प्रत्येक जगहकेलर्प मेंकहा 
जाता है, वह्‌ स्वयं ईश्वर द्वारा अस्तित्व मेलायाजातादहै। इस प्रकार ईश्वर 
सृष्टि नहीं कर सकता यदि उसे स्थित होनेके व्यि कोई देण पहलेसे नदीं दै, 
किन्तु जव तक वह्‌ सृष्टि नहीं करता, कोईदेण ह्यो भी नहीं सक्ता । शैव-सिद्धान्त 
मे णिव के लिये ये समस्यायें उत्पन्न ही नहीं हो सकतीं । उसकी कोई भौतिक संरचना 
नहीं है जिसे स्थित करनेकेचल्यिदेण की अपेक्षादटो। काल अचेतन ओर्‌ जड रहै, 
इसल््यि शिव के कार्यो को प्रभावित नहीं कर सकता । यह्‌ स्वयं शिव द्वारा सुष्ट 
है । शिव का कायं देश काल में निर्धारित नहीं किया जा सकता । वहु विना देण 
ओर काल के ही देश ओर काल्की सुष्टि कर सक्ता । उसकी शक्ति कुछ 
भी कर सकनेमें समथ टै। शिवके कार्योँकी तुलना कुम्भकार के कार्यो से नहीं 
की जा सकती । कुम्भकार सीमितदै ओर शिवद्वारासृष्टदहै तथा शिव की इच्छा 
से प्रेरित हो करदही घट जसे कायं का सम्पादन करतादहै। जो कृष भी शक्त्यां 
(सौमित शक्तिर्या) कुम्भकारमें ह, वह शिव द्वारा प्रदत्त है । 

ईश्वर वाणी ओर विचारसेपरेरहै। इसे जगत्‌ के सादृश्यके आधार पर नहीं 
समञ्षा जा सकता । जगत्‌ अस्तित्व मे खाया जातादहै, पालन क्रिया जातादहै, 


१. आत्मा अनादि आणव से ग्रस्त है 1 माया प्रदत्त साधनोंसे कमं करके ही ज्ञान 
प्राप्त करता है । 
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जौर समय पर नष्टकर दिया जातादहै। यहां इस प्रकार समय विना स्वयं किसी 
वस्तु को सहायता प्रप्त किये इन सभी घटनाओं काकारण होते हृए उन सवकी 
सहायता करतादै। ईश्वर की स्थिति भी इसी प्रकार समञ्चाजा सर्ता है! 
शंव-सिद्धान्त सुष्टिकी प्रक्रिया में समय की महत्ता को मानता टै, परन्तु उसके 
च्य समय केवल सहायक कारण है । शेव-सिद्धान्त में काल स्वयं सृष्टि-विकास 
का एक तत्त्व है तथा सभी तत्त्वों के साथ यह्‌ भीनष्टदहो जाता है। 

णेव-सिद्धान्ती काक का भूत, वतमान ओर भविष्य में विभाजन मानते, 
परन्तु गृष्टि, स्थिति ओर संहारके कार्योँसे इश्वर प्रभावित नहीं होता। वे ईश्वर 
की अत्िभौतिकर ओर इन्द्रियातीत अवस्थितियां मानते टै । जाग्रत, स्वप्न आदिकी 
अवस्थां आत्मा के ल्यि उत्पन्न होती हँ ओर रहती टै । आत्मा इन अवस्थाओं 
काविपय दहो जाता टै ओर उनसे अनुवन्धित साहो जतादहै। इसी प्रकार ईष्वर 
जिनमें सम्पूणं विश्व मिल जाता है ओर जहां से वह्‌ पुनः उत्यन्न होता है, क्य, भोग 
ओर अधिकार के विषय दहो जाते हैं । परन्तु ईश्वर नतो इनसे प्रभावित होता दै ओौर 
न ही विभिन्न अव्स्प्राओं का विषय होने के लिये अनुवन्धित हीदहै। ईश्वर जगत्‌ 
से केव अपनी उपस्थिति ओर कायं सं सम्बन्धितदहै। क्रिसी अन्य प्रकार का 
सम्बन्ध्र इस पर आरोपित नहीं किया जा सकता । 

टुए्वर अत्माओं की थक्रानकोदूर करने के छ्यि जगत्‌ को नष्ट करता 
ओर उसे पुनः उत्पन्न करतादहै। माया के उत्पादन उनकी कार्यं अवस्था मे नष्ट 
कर दिये जाति ह, परन्तु अपने कारण में अव्यक्त रूपसते रहते द ।! माया के उत्मादन 
ईश्वर द्वारा अभिव्यक्त कयि जातेर्है। जव सूयं प्रकाशित होतादै तो कमल 
चिक्ते ट, दाहक णीशे अग्नि प्रसारित करते ह ओर पृथ्वीम जल सूखतादहै। 
यद्यपि सूर्यं इन सभो परिवर्तनों के ल्य उत्तरदायी दै, परन्तु स्वयं किसी प्रकार 
से परिवर्तित नहीं होता है । उसी प्रकार ईश्वर सभौ परिवतंनोंका कारण दहै, परन्तु 
स्वयं अपरिवत्य टै । 


शिव की इच्छासे सृष्टि होतीदहै। सभौ परिवर्तन इच्छित परिवर्तन हं। 
इसल्ि कहा जाता है फर सभी परिततंन इच्छाके सहज भाव से पैदा होते ह । 
कायमें कारण की व्याप्ति के प्रत्येक विषयमे दो पक्ष होते दै, एक संकल्प ओर 


दूसरा उपादान का ूपान्तरण । कुम्भकार कौ इच्छा को उसकी सुष्टि को व्याप्त 
करने वाला कहा जा सक्ता है । वह घट का निर्माण करने से इसके प्रत्येक भागकों 


समक्ता है ।२ यदि वहन सभक्लतातो उस्केद्वारा निमित घट पवेत जितना वड़ा 


१. मणण्ड्क्य-कारिका 1. १५ 
२. मा०ऽका०१.-२ 
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हो जाता ।? सत्कायंवाद के अनुसार कारण कायं में इस मथं में निरन्तरैः कि 
चेतन निमित्त कारण उपादानमे अन्तभूत है जंसे इच्छादही कार्यं में विकसित 
होतीहै । मृत्तिका उपादान कूम्भकार की बुद्धि ओर इच्छाके अनुसारी घट 
आदि होता है ।* उपादान कारण शिव की उपस्थितिसे कार्यो को विकसित कररता 
है । इस प्रकार निमित्त कारणकेपासदही कायं के उत्पादन की सीधी कारणता) 
कारणता का वास्तविक गतिमान सिद्धान्त जो सत्कायंवादमें मानागयादहै, वहु 
चित्‌ मे अन्तविष्ट चित्‌-णशक्ति टै । सत्तामें अन्तभूत यही शवितदहैजो सृष्टि के 
काय के संपादनमे कारण का कार्यं करतादहै। इस प्रकार करण ओौर कर्तां परस्पर 
सम्बन्धित है । 
कता को सृष्टि करने के ल्य कुछ साधन भी होना उहिए। साधारणतः 
कर्ताके च्वि शरीर आवश्यक है जिसके विना वह कुछ करने की सोच भी नहीं 
सकता । ईश्वर आत्मल्प है । शरीर उसका साधन नहींहो सकता क्योकि वह्‌ 
अशरीरीदटं। कमं भी साधन नहींदहो सकते क्योकिकमं शरीरी होने कौ पव, 
मान्यता रखते हं 1 हथौड़ा, निहाई आदि लोहार के कार्यो के तुरन्तके साधन नहीं 
हं, यह लोहार के ह्थौडा उठाने गौर गिराने क्री उसकी इच्छादटैजो कार्यं के 
उत्पादन कें ल्यि आवश्यक मानीजातीदहै। नही यह विन्दु या मायादहौ स्षकता 
दै जो उपादान कारण परिभाषित किया गथाहै। इसका उपयुक्त साधन चित्‌- 
शक्ति ही माना जा सक्ता है । चित्‌-णक्ति भी जो इच्छा, ज्ञान ओर क्रियारूप दहै 
कारण नहीं हो सकती 1 चित्‌-णवित केवल तव करण होतीदटै, जव यह एक 
विशिष्ट संकल्प मे निर्धारित ओर साधनों से युक्त दीती है ओर तभी कोई 
परिणाम भीला सकती दहै। यदिकायंका सक्त्पनदहो तो कृम्भकार जंसा कर्ता 
इच्छा रूप मे चित्‌-शक्ति की निरन्तरता के कारण हर समय घडे काही उत्पादन 
करता रहेगा । यदि कुम्भकार की चित्‌-णविति ही घटका निर्माण करनेके ल््यि 
आवश्यक ओर पर्याप्त शतं होती तो उसे अपनो इच्छा मात्रसेही विना मृत्तिका 
दण्ड ओर चक्रके ही घड़का निर्माण कर लेना चाहिए । इच्छा कर्ताकी कतुता 
मे एकर कारणात्मकर अवस्थिति हैः इसलिये एक ही साथ साधन भी नहीं हो 
सकती । 
इच्छा परिणाभ लाने में साधन.रूपम हो सकती है परन्तु योग्य अथवा उचित 
सहायक कारणों के संयोग से ही । कुम्भकार की डइच्छाको मृत्तिकाः ओौर चक्र पर्‌ 
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आधारित होना पडता है । यदि कूम्भकार की चेतना अभिव्यक्त नहीं है अवयवा 
उस पर किरी प्रकारका आवरणटै तो उसकी इच्छा का कोई उपयोग नहीं हो 
सक्ता । उसको कत्त॒ता परिणामतः सीमित ओौर परतन्तरहै। इसल्यि बाह्य 
सहायकं पर आश्रित हँ । जरिन्तु दिव्य इच्छा सदैव अवाधितदहोनेसे मल से स्वतन्त्र 
है ओर कोई भी चीज स्वतन्त्रतापूवंक इच्छित हो सकती है । रचनात्मक इच्छा ही 
एक मात्र साधन जो अवाधित होने से अद्वितीय दे। 

ईष्वर को सरष्टा कटने पर एक्‌ प्रषन ओर उत्पन्नहो सक्तादटहै कि किस 
प्रकार अरूप, ईश्वर सरूप जगत्‌ को उत्पनन करता? इसके उतरमे यह्‌ कहा 
जा सक्तां करि जिस प्रकार रूपहीन आकाशसे दूसरे सरूप तत्त्व उत्पन्न हो जाते 
हं, उमी प्रकार ज्पहीन ईश्वरसे सर्प जगत्‌ प्रकट होतादहै। यह्‌ भी नहीं कहा 
जा सक्ता कि वह्‌ कोई ल्प ग्रहण नहीं कर सकता त्रयोकि उसके त्यि कछभी 
असंभव नहीं । वह्‌ सल्प, अल्प ओर सल्प-अल्पदोनोंहै। वह जगत्‌ के साथ 
एक द, जगत्‌ से भिन्न है ओौर जगत्‌ के साथ एक तथा भिन्न दोनोंदहै। वह पूर्णतया 
स्वतन्त्र ओर निमलदहै। वहु अपनी इच्छासे कोई भी रूप ग्रहण कर सकता है । 

वास्तवमे ईश्वर सू्मोंका स्वतन्त्र स्रष्टा दहै, इसलिये रुप उसे सीमित या 
अनुत्रन्धित नहीं कर सक्ते । उमे अल्प मानना, उपे सृष्टिके एक वर्गं मे रखनादहै 
जिममे आकाग सम्बन्ध रखतादहै। इसलिये यह मानना चाहिए कि ईश्वर इच्छा- 
नुसार अपनी चित्‌-शक्निके मष्पमसे कोई भी रुप रहण कर सकता दहै। 
ग्रहण करने में ईश्वर विकास को प्रक्रियामे नहीं जाता । इस प्रक्रिया का स्वामी 
होने से वड़े इसका विषय नहीं हौ सकता । उसके रूप अभौतिक, इश्च वे 
माया से निमित्त नहीं । ईश्वर विश्वमय ओर विश्वाधिक दोनोंदै। कोई शब्द 
डीक-ठोक उका वर्णन नहीं कर सक्ते । यद्यपि वह्‌ सभी वस्तुओं को व्याप्त करता 
है, परन्तु वह इनसे भिन्न है । 

शिर जगत्‌ क्रा उपादान कारणः-शैव-सिद्धान्त शिव को केवर निमित्त कारण 
मानता है, परन्तु विशिष्ट अर्थो में अथवा क विशिष्ट कारणों से इमे उपादान कारण 
भी कहा जा सक्ता है । शिव को जगत्‌ से परे ओर जगत्‌ में अन्तभूत भी कहा गया 
है । शिव विश्वातीत है, परन्तु अपनी शक्ति के माघ्यमसे माया ओर जगत्‌ के साथ 
सम्बन्ध वनाये रखता है ।^ यह्‌ शित जगत्‌ की वस्तुओं को व्याप्त किये रहती है । इस 
शविन ते शित के उपादान कारणता की व्याख्या की जा सकती है। शौव-सिद्धान्त में 
माया को उपादान कारण माना गया है ओर शिव को माया का संचालक अथवा 


~~ 
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स्वामी कटा गया है ।* शिव की इच्छा शक्तिसे प्रेरित होकर ही माया जगत्‌ का 
उत्पादन करती है। माया अकेले जगत्‌ का उत्पादन नहीं कर सकती वयोकि यह्‌ 
अचेतन है । इसलिए शिव की इच्छा शक्ति का संयोग आवश्यक है । परन्तु केवल संयोग 
मात्र से जगत्‌ का उत्पादन नहीं होने लगेगा । शिव की इच्छा शक्ति को मायामे अथवा 
मायाके प्रत्येक कायंमे निरन्तर अन्तभंत रहना पड़गा।* यद्यपि माया जगत्‌ का 
उत्पादन करने मे पूणं समथं है, परन्तु इस क्षमता का उपयोग शिव की शक्ति ही करती 
है । माया की निष्क्रिय अवस्था की क्षमता को क्षमता भी नहीं कहा जा सकत। क्योकि 
यह कोई कायं संपादित नहीं कर सकती । जव शिव की शक्ति इस क्षमता में अन्त- 
भत होती दै. तभी यह सक्रियदहौ पातीदहै। इसप्रकार वारतचिक क्षमता तो शिक 
की शक्ति हीदहै। एक दृष्टिसे यदह भी कटहाजा सकतादटहै कि शिव की शक्ति माया 
के रूपमे सृष्टि करती दे।: इस प्रकार हम देखते दहै कि शिव निमित्त स्पमतो 
आवश्यक है ही, उपादान कारण की जोवनी शक्तिके रूपमे भी आवश्यक ह । इस 
प्रकार उपादान कारणल्पमे शिव की श्क्तिकादी उपयोग होता है, इरसाटए शिक 
को जगत्‌ का उपादान. कारण भी कटा ज) सकता है । 

शैव स्मृतियो, पुराणों जौर शैवागमोमे कहा गयादहै करि यह्‌ सव चेतन ओर 
अचेतन जगत्‌ शिव से उत्पन्न होता ।*शिवमे टी प्रत्येक चीज सुरक्लित रहै, वहीं से 
सवका प्रारम्भ दै, वह सर्वोच्चि अवस्था है ।* इन सभी वणनोमे रिव के लिए पचमी 
कारक का प्रयोग हुआदहै। पंचमी कारक उपादान ओौर इसके कार्यके वीच के 
सम्बन्ध का द्योतक है । इससे यह्‌ अथं व्या जा सक्ता कि विश्व शिव से उत्पन्नं 
होता दै ।९ ईश्वर की उपादान कारणता वेः स्म्थनमे वहूतसे कूपकः श्र्‌तियोमें 


१. मायाम्‌ तु प्रकृतिम्‌ विधि, मायिनन्तु महेष्वरम्‌-श्वत्तार्वत उप० ( ।\-१० ) 

२. रसा नहीं दो सक्ता कि श्वि एक वार इच्छा करदे जौर सृष्टि लगात।र हाती 
रहे, इसलिए सृष्टि-क्रिया को सचाल्ति आर नियन्त्रित करने के लिए जावेश्यक 
टै, यह्‌ मानना कि शिव की इच्छा शवित जव तक मायामे च्टती है, वह्‌ सक्रिय 
रहती है ओौर जव शिव अपनी शवित वापस करलेतारटै तो माया निष्क्रिय 
हा जाती है। 

३. यह भी कटाजा सकतादहै किमायाकी आडमे शिवकीशक्तिदही सष्टिमे 
विकसित होती है। 

४. शिवात्‌ सत्य-परानन्द-प्रकाशंक-स्वलक्षणात्‌ आविभं.तम इदं सवं चेतनाचेतना- 

त्मक्र सूत-संहिता ओर ज्ञान तिकककभ, पृ० ८४ 

णि० वो० पऽ १६० 

६. पाणिनि पंचमी के जिए यतः का प्रयोग करते ह जिसका अथं है, जहां से अर्थात्‌ 
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मिलते हैँ । जिस प्रकर अग्नि की चिन्गारियां स्वरूप में अनेक होती है, उसी प्रकार 
अनेक प्रकारके प्राणौ उस अपरिवरत्यं से उत्पन्न होकर उसी में पुनः वापस आ 
जते है ।* जंसे शाक पृथ्वी से उत्पन्न दहो जातीदै, जसे वाल जीवित प्राणी के सर 
भौर शरीर पर उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार अविनाशी से यहां विश्व उत्पन्न हो 
जाताहं।* जिस प्रकार समुद्रकह्र ओर वुल्वुले निहित किये रहता है, जो इसके 
त्से ही उत्पन्न होते दँ उसी प्रकार सर्वोच्चि आत्मा आधार तदै जर्हांसे 
सजीव आौर निर्जवि जगत्‌ उत्पन्न होता है। ये रूपक ईश््रर की उपादान कारणता का 
सकेत करते ह, परन्तु सामान्य अथं म। 

वास्तवमे ये रूपक शिव काजगतवेः साथ अद्भत सम्बन्ध दिखाने लिए प्रयुक्त 
टै, न कि ईश्वर की उपादान कारणता का प्रतिपादन करने के छ्िए । शंव-सिद्धान्त 
किसी अचेतन जगत्‌ को चेतन से विकसित होना नहीं मानता । क्योकि जो कारण के 
च सचदहै, वह कायं के च्एि सच नहीं हो सकता । दूधःका धमं मक्खन का धर्मं 
नहीं दै । विच्छ का जीवन धमं गायके निर्जीव गोवर का धमं नहीं हो सकता। 
कारण की निरन्तरता कार्य मे नहीं मिलती । सत्कार्यवाद के अनुसार धर्मीकोधमंसे 
भिन्न नहीं माना जा सकता । इस प्रकारये रूपक शिव की उपादान कारणता को 
सिद्ध नहीं कर पाते । परन्तु विशिष्ट अथंमे अथवा शिव कौ अन्तर्यामिता मानने पर 
रूपक्रों को भी शिव की उपादान कारणताके सम्थनमं ल्या जा सक्ता है । जगत्‌ 
के सारे कार्योमे ईष्वर की इच्छा शक्ति अन्तर्भूत है, जिसवीप्रेरणासे ही कोई परि- 
णाम हो पाता है । इसलिए णिव उपादान कारण भी कहा जा सक्रताट। 

ईष्वर के लिए निमित्त कारण ओर उपादान कारण दोनो का प्रयोग शिया जाता 
दै । वह्‌ इच्छाकरतादै कि र्म अनेक हौ जाडं । यहां इच्छाकरने से वह्‌ निमित्त 
कारणदहै ओग अनेक हौ जाने के कायं से उपादान कारणदहै। ईश्वर कुम्भकार के 
समान मात्र निमित्त कारण नहीं है जो कभी नहीं सोचता कि “मृज्ञ घड़ाहो जाना दहै 
कुम्भकार स्वयं घड़ाहो जाने की नहीं सोचता भौर नहीं मृत्तिका जसा उपादान 
कारण ही एेसा संकल्प कर सकता दै । विविध जगत्‌ हो जाने का वास्तविक अथं है 





जिससे वस्तु उत्पन्न होती है वैदिक सूत्रों मे यतः को येन ( जिससे ) ओर यद 
( जिसको ) प्रयोग किया गया है । यहाँ यतः अल्गाव के अर्थं मे नहींच्याजा 
सकता प्रत्यत तास्िक विकास के अथंमे ल्या जाता है। बादरायण यतः का 
प्रयोग करत है ओर इसे ब्रह्म की कारणता निरूपित करते टँ जिसके अनुसार 
यह्‌ जगत्‌ के विकास ओर ५क्न एव प्रलय काकारणदहै। 

१. वृ० उञ ।४) २० 

२. मृन्डकं उप १.१. ७. 


1 शंव-सिद्धान्त दभन 


कि ईश्वर विविध जगत्‌ नहीं हो जाता बल्कि अपनी अन्तर्यामित्तासे उमे व्याप्त कर 
लेता है । इस प्रकार जगत्‌ ईश्वर से अलग नहीं रहता ओौर इस अथं मे कटा जा सकता 
है कि ईश्वर जगत्‌ हो गया । वास्तवमें ईश्वर कारणदहैजो जगत्‌ को एक वाह्य 
कर्ताकेल्पमे नियन्त्रित नहीं करता वत्कि एक अन्तर्भूत इच्छाके ङ्पमें नियन्त्रित 
करता है । जगत्‌ की सृष्टि करनेमे ईश्वरं जगत्‌ के साथ एक टै । यद्यपि यह्‌ कारण 
ओर कायं के समान दहै, परन्तु यहु जगत से अभिन्न है क्योकि वह इसे आधारल्पमें 
व्याप्त करता है ।) इस व्याप्ति सम्बन्धके कारणही शिव को जगत्‌ का उपादान 
कारण भी कहा जा ^कता टै 

दोव-सिद्धान्त के तमिल शाहित्यमे शिव का उसकी स॒ष्टिके साथ तादःत्म्य 
निरूपण किय।( गया है । शरीर, आत्मा, चेतना ओर प्रत्येकं चीज शिव की रचना कही 
गयी है 1 शिव वस्तुतः व्यापक पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, यजमान, सूयं जीर 
चाद इन आठरूपोका वणित हु 13 वह्‌ फलद, इसका रस ओर उसका स्वाद लेने 
वालाभीदटहे।* वह ज्ातारटै, वह्‌ प्रकाणक्र रै, वह्‌ ज्ञान रै, वह्‌ नात भी है, वह्‌ यह्‌ 
विशार जगत्‌, आकाश आदि भीदटै। इन उद्धरणोंसे यह संकेत होता कि ईष्वर 
चेतन ओर अचेतन जगत्‌ के समान ल्पकाटै। जगत्‌ शिव का एक सच्चा प्राकट्य 
है । यह्‌ शिव का रूपान्तरण हं । विषयी ओर विषय समान रूपसे णिवके भागं । 
शेवागम जगत्‌ की सृष्टि ओौर प्रलय को शिव के विभिन्न भागके रूप में मानते दै । 
शिव को सभी जगत्‌ का उद्गम स्थान भी कहा] गयादहु। 

शिव का इसकी सृष्टि के साथ णद्ध तादात््य नहीं माना जा सकता क्योकि सार 
मे एक भेद भी किया जाता हं । इन उद्धरणोसे कारण ओर कार्यं के वीच तादात्म्य 
सम्बन्ध मिल्तादहै। जो कुछ भी कारण से कायं रूप मे उत्पन्न होता हं, वह॒ कारण 
भे निरन्तर रहता टै ओर फिर उसीमे मिलजाता हू । ईश्वर कारण रूपमे अटि 
तीय हं । यहाँ अदत का संकेत मिल्ताहं जो देत का निषेध करता हं । शिव अपनी 
सृष्टि से एकत्व सम्बन्ध में ह । शिव का ज्ञाता ओर उसके ज्ञान से, भोक्ता जीर 
उसके आनन्द से तादात्म्य निरूपित क्रिया गयाहै। कारण ओौर कायं का सम्बन्ध 
विषयी ओर विपय का सम्बन्धटै। यह्‌ कर्ता ओर उसके कायं का ओर इच्छा तथा 
इसके इच्छित विचारों का सम्बन्ध है । इभकिए कारणक कायं से तदनुरूपित होनेमें 
कोई कठिनाई नहीं होती । जो कुछ भी स्वयं उसे होने को कठा जाता है, वास्तव में 
¶ “अन्यस्सन्‌ व्यास्तितोनन्यः' शि वो० 
२. अप्पर ६. ६२: २ 
३. अप्पर निन्द्र तुत्तकम्‌ १ 
४. वही €; ९४, ५; 
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-वह स्वयं उसका विषय नहीं है वल्कि इन सवका एक कारणात्मक अथंदटै। शिव की 
इच्छा द्वारा ही सव कछ हो जाता है 1 यह्‌ कर्ता खूप में यह्‌ सव नहीं है । फल, इसके 
स्वाद ओर स्वादकर्ता सर इसका तादात्म्य निरूपण करने का तात्पयं केवल यह्‌ टै कि 
वह्‌ फल की सृष्टि, इसके स्वाद ओर स्वादक्र्ता का भी रचनात्मक आधार दै। 
शरुतियों की मान्यता है किएकका ज्ञान होने से प्रत्येक काज्ञान हो जाता 
है ( एक विज्ञानेन स्वंविजान-प्रतिज्ञा )। यह्‌ मान्यता ईश्वर की उपादान कारणता 
का संकेत करता है । निमित्त ओर उपादान कारण का अन्तर कायम अिन्न ओर 
अभिन्न होनेसेटै। यदि ईश्वर केवर निमित्त कारण होता तव जगत्‌ से भिन्न 
होने से, ईष्वर का जान प्रत्येक चीजों कै ज्ञान के लिये आवण्यक नहीं हौ सकता । 
एक धड़े काज्ञान होने से वस्त्रकाभी ज्ञान नहींहो जाता । एक विशेप काज्ञान 
एक दूसरे का जान नहीं कराता जिससे यह्‌ सम्बन्धित नहो 1 दो प्रकार के कारणों 
के वंच वास्तविक अन्तर उनके कायंमेंदहै। पदां दटनेसे जोस्वय कोकायंमें 
रूपान्तरित करना, यह उपादान या समवायि कारण की विशेषता द । आवश्यक 
ज्ञान ओर इच्छा से युक्त होना निमित्त कारण काकायंदहै।ये दोनों हौ विशेषताएं 
ब्रह्म पर आरोपितर्है, इसल््यि ब्रह्म को उपादान ओर निमित्त दोनों कारण कहा 
जाता है ।* छव के लिये भी यह कथन प्रयुक्त होता टै ( शिव-ज्ञानेन स्वं कायं 
विज्ञानम )। यहां मान्यता यह्‌ है कि सर्वोच्चि सत्ता ओरसभी नतो पणत. तदनुरूप 
है,न ही पूर्णतः भिन्नर्ह, परन्त्‌ तादात्म्य सम्बन्धमें है । उपादान कारण ओर इसके 
कायंमे भी तादात्म्य सम्बन्ध दै। मृत्तिका उपादान जात होनेसे सभी मृत्तिका 
उत्पादन ज्ञात हो जाते हं । परन्तु आत्म रूप शिव इस प्रकार का उपादान कारण नहीं 
है। केवल माया ही उपादान कारणदहै। उपादान कारण का ज्ञान इसके काय का 
अक्षरश. ज्ञान अपेक्षित नहीं कर सकता । शिव का ज्ञान माया के उत्पादनों का ज्ञान 
-नहीं करता, क्योकि ये शिव से विकसित नही होते । 
शिव ओर माया को एक साथ जगत्‌ का उपादान कारण मानाजा सकता है। 
यह मान्यता ईश्वर पर वाह्य उपादान कारणता आरोपित नहीं कर्ताः । यहु ईश्वर 
को मायासे संयृक्त करतीटै जो चेतन ओर अचेतन जगत्‌ में रूपान्तरित होतादहै। 
शिव अपने कारण क्प अभिनय में उपादान कारणता ओर क्त्तता दोनों को 
निहित करतादटै। वह पृथ्वी, जल आदि नहींहै, परन्तु पृथ्वी जल आदि में वह्‌ 
विस्तार करता है। इस कथनमसे गिव ओरं माया दोनों जगत्‌ के उपादान कारण 
है । परन्तु शिव ओौर माया जगत्‌ का संयुक्त कारण नहीं हो सक्ते क्योकि दोनों के 
कार्यो में समता नहीं होती । माया परिवततंन क) कारण टै ओर शिव इसका आधार 
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है । यदि माया ओर शिव अपने कार्योके समान कूपसे उपादान कारणतो उन्हे 
अग नहीं क्रिया जा सकता । यदि यह माना जाय कि माया वास्तविक रूपान्तरित 
कारण है ओर शिव इसका आधार उपादान कारणदहैतो उपादान ओौर निमित्त 
कारण में विशेषण विशेष्य सम्बन्ध मानना होगा । जगत्‌ का कारणात्मक कर्ती 
निमित्त कारणदटै जो उग्रादरान कारणभी दहै क्णोक्रि यह्‌ मायासे अविभाज्य दहै । 
इसके लिये शरीर आत्मा सम्बन्ध का उदाहरण दिया जाता है। जगत्‌ का निमित्त 
कारण शिव स्वयं को चेतन ओर अचेतन ल्पों मे रूपान्तरित करके उपादान कारण 
जंसा रूप ग्रहण करता है। यह्‌ सपान्तरण अद्वितीय प्रकार काहोता है। निमित्त 
कारण शाश्वत, शुद्ध ओर अपरिवत्यं है, यह परिवर्तनद्वारा प्रभावित नदीं होता । 
जिस प्रकार वार ओर न।खून आदि अकेल शरीर (अचेतन) सेया अकेले आत्मा 
(चेतन) से पदा नहीं होते, उसी प्रकार जगत्‌ अकेले मायाया अकेले महेष्वर से 
पदा नहीं होता परन्तु इनकी संयुक्त एकता से आविष्रूत होता है। इसील्यये माया 
को सभी तत्वों का गर्भामाना जातादटै ओर शिव को सर्वच्चि स्वामी कहा 
जाता है । 

वास्तव में चेतन-अचेतन द्विविध रुप जगत्‌ के ल्य द्विविध रुप उपादान कारणः 
मानना जावश्यक है । केवर अचेतन सउ सृष्टि नहीं हो सकती, उसके लिये चेतन का 
होना आवश्यक टै । यदि मान च्या जाय किसी प्रकार चेतन के प्रयास से अचेतनः 
परिणमित होने ल्गं तो यह्‌ केवर अचेतन कार्यं ही परिणमत करेगा । यह्‌ कभी 
चेतन कायं परिणमित नहीं कर सकता । इसी प्रकार यदि केवल माया उपादान 
कारणदहो भौर वह शिवकी इच्छासे परिणमित होने ल्गे*ः ता वह्‌ वल अचेतन 
जगत्‌ को परिणमित करेगा ओर इस जगत्‌ मे किसी भी प्रकार की चेतना पररिलक्नित 
नहीं होगी । इसी प्रकार यदि केवल चतन अथवा शिव को उपादान कारण मन लिया 
जाय ओौर वह किक्ची प्रकार परिणमित होने ल्गेतो केवल चेतन कौ सृष्टिह् 
सक्ती है, अचेतन जगत्‌ उत्पन्न नहीं हो सकता । इसस््यि शिव ओर मायाका 
सयुक्त उप।दान कारण मानना यथेष्टदहै। हम कह सक्तेटै किजा कुछ जगत्‌ मेः 
चेतना है बहु उपादान कारण के शिवांशके कारणटैओौरजा कुठ अचेतन दै वह्‌ 
मायाके कारणहे। | 

माया के विभिन्न प्रकार हैँ । अशुद्ध माया से मानव शरीर ओर जगत्‌ के अन्यः 
प्राणियों के शरीरों का आविर्भाव होता है। शेव-सिद्धान्त यह नही मानता क्र माया 
एकः श्म है, विना वास्तविक अस्तित्व के । इसके असीमित ओर परटरिवत्यं नामः, 
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रूप ओर आकार हो सकते है । यह पाश काएक भाग ओरवेसेही नित्य दहै जसे 
ईश्वर । 


ईश्वर सहकारी कारण भी नहीं है क्योकि एक साधन से कायं करना पदां 
के साथ एकं प्रकार का सम्बन्ध आवश्यक करतादटै। ईश्वर की शविति का द्विविध 
स्वरुप है । यह अचेतन जड़ पदाथं ओर चेतन शिव के बीच एक मध्यस्थ का काये 
करती है ओर शिव के स्वसरपमे भी अविभाज्य रुप से वनी रहती टै! इसलिये 
शक्ति सहकारी कारण मानी गई ड जो उपादलनि कारण को संचालित करती है । 
निमित्त कारण सपमे ईश्वर कुम्भकार अथवा वदृईसे सर्वथा भिन्न प्रकार से 
कायं करता है । उसकी उपस्थिति मात्रमे पंचकृत्य होने लगते है जिस प्रकार सूर्यः 
- की उपस्थिति से कमल की नई कोपले निक्रलती दहै, कलियां प्रकट होती है, ओर 
अन्य ज्ञड़ जति हं । पति के सान्निध्य मात्स सष्टिके कार्यं होने ल्गते ह! जिस 
प्रकार राज्य के स्वामी की उपस्थिति मात्रसे राज्य के कार्यं मच्त्रियों द्वारा सम्पन्न 
होने लगते है, वस्त ही ब्रह्मा, विष्णु, सुद्र, महेण्वर ओर सदाशिवद्वारा सृष्टिके कायः 
सम्पन्न होने लगते हँ । इन कृत्यं के परिणाम स्वरूप परमतत्त्व मेँ कोई भौ परिवतंन 
या विकार नहीं होता । 
ईश्वर जगत्‌ के अस्तित्व का आधारदहै। यह्‌ जगत्‌ को व्याप्त करतादै ओर 
इसका निर्माता भी कहा गयारहै। यहु कथन ईश्वर को उपादान कारणता कम 
निमित्त कारणत्ता आरोपित करतारहै। ईश्वर आत्म रूपमे माया काआधारदहे। 
यह्‌ जगत्‌ में विकास करता है । इसके विस्तार, प्रकाश आर आनन्दपूणता जसे गुणों 
से जगत्‌ का निर्माण हाता है । ईष्वर जगत्‌ ओौर इसके उपादान कारणमाया काभी 
आधार टह । यह्‌ जगत्‌ मे इच्छा रुप मे अन्तभूत है ।* इस प्रकार शंव-सिद्धान्त ईश्वर 
की पूणं कारणता को मानतादै। शक्ति जगत्‌ कासहकारी कारणहै जो शिवस. 
अविभाज्य है। इस अथं मे ईश्वर सहकारी कारणभीदहै। 
अने विशिष्ट अर्थोँमें शिव को उपादान तथा सहकारी कार्ण मानलनेस 
शेब-सिद्धान्त को आलोचनामे कटाजा सक्रताटै कि क्या शिव का परिणामः 
(अथवा विकास) होता है ? शिव अपनी शक्ति द्र।रा मायामे ( सृष्टि संपादित करते 
समय) अन्तभूतदहै तया शिव ओर शक्तिमे अभददहोनेस माया का परिणाम होने 
के साथ शिव का भी परिणाम मानाजा सक्ता दै। किन्तु णैव-सिद्धान्त में {शकः 
का परिणाम होना नहीं माना गया है । शंव-सिद्धान्त की मान्यताओंके अनुसार शिव 
, माया अथवा जगत्‌ मे अन्तभ्रूत होने पर भी माया ओर जगत्‌ से परे है। अत 
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# 


माया के परिणाम से सम्बन्धित होते हए भी शिव स्वयं परिमित नहीं होता 1१ 

काश्मीर शंव दशन की तरफ से व -सिद्धान्त की आलोचना में कहा जा सकता 
है कि निमित्त ओर उपादानं (शिव ओौर माया) दो कारणो को मानने की क्या 
आवश्यकता टै जव्रकि सुष्टिकी व्याद्याएकही कारणमसेटहो सकती टै? शंव- 
“सिद्धान्ती इसके उत्तर में कर्टेगे करि जड जगत्‌ की रउत्परत्ति चेतन णिवसे नहींदहो 
सकती इसलिये उपादान कारण रूप माया को माना जाता दहै । 

वास्तव में काण्मीर जव दणंन तथा णव-सिद्धान्त का एतद्विपयक मतभेद जगत्‌ 
के स्वरुप कोलेकरदहै। काण्मोर शव दशन. में जगत्‌ कोशिवका चतन आभास 
माना गया ठै इसलिये अभिन्ननिमित्तोपादान कारणता की व्याख्या की गयी दै तथा 
-शंव-सिद्धान्त के अनुसार जगत्‌ जड़ हं जिसस निमित्त ओर उपादान काभेद क्रिया 
गया टै। यह्‌ विभेद दोनों दर्शनों कौ तत्त्व वरिपप्रक अवधारणामें मतभेद के 
कारण है 

शो व-सिद्धान्त की आखोचनामें धहभी कहा जा रकता हैकरि क्या काण्मीर 
शव दर्णन के समान शैव-सिद्धान्तमें शिव अप्रनी इच्छामाव्र मे सृष्टि नही कर 
-सकता जो उसे उपादान की आवश्यकता पड़ती है ? इस प्रन पर शेव-सिद्धान्त की 
दुष्ट से विचार करने पर उनत्तरमें कहा जा सकता है कि निस्सन्दह शंव-सिद्धानत में 
भी शिव अपनी इच्छा .मात्रसे सृष्टि कर सकताटै क्योकि दोनों दशनों मे शिव 
विषयक अवधारणा को लेकर साम्य दहै । किन्तु शंव-सिद्धान्त मे माया उपादान इसलिये 
आवश्यक टै क्योकि जगत्‌ मानसिक अथवा काल्पनिक सृष्टिन होकर य्थाथवादी 
-सृष्टि टै ओर सृष्टि यथार्थवादी इसल्यि है क्योंकि यह शिवके च्वि न होकर 


-आत्माओं के (दूसरों के) चिणि है ।- 


# ;९ 





१. शिव का माया तथ। जगत्‌ से सम्बन्ध को विवेचना अगले अध्यायमेकौो गईं) 
२. इस मतभेद पर विचार "उपसंहार" में किया गया हं । 
2. इन वातो को अगले अध्यायो में स्पष्ट †कियाः गया, है । 





शिव का सृष्टि से सम्बन्ध 


सृष्टि का प्रयोजन :- सामान्यतः प्रत्परेक कायं किसी न किसी उददेश्य को लेकर 
होतादटे। कायं मे किसी रूपमे कर्ताका मन्तव्य अवश्य निहित रहता हे । शंव- 
सिद्धान्त भी जगत्‌ की सृष्टि मे प्रयोजन का निहित होना मानतादहं। 

सृष्टि को प्रयोजनरहित मानने वाले कहते हं कि सृष्टि खेर अथवा कलक्रार्‌ कौ 

सहज कलात्मक सृष्टि है । शंव-सिद्धाती सृष्टि मं प्रयोजन मानते हुए कहते हँ कि खेल 

प्रयोजन रहित कायं नही माना जा सकता । यहु मनोरजन अथवा अन्ततः सुखानुभ्रुति 
के ल्एिटै। कलाकार भी यदि कुछ नहीं चाहता तो स्वयं को अपनी रचनाम व्यक्त 
करना चाहता है। कोई चीज अवश्य रहती हैजोञ्से प्रेस्ति करती टै। इसलिए 
सृष्टि जंसे कार्यं को प्रयोजनरहित नदीं कदा जा सकता । शव-सिद्धान्त में भी सृष्ट 
को ईश्वर का खेल कहा गया है, परन्तु विशिष्ट अथमे। इसका तात्पयं है कि यहां 
ईष्वर के ण्एिक्रिंसीभी प्रकार का उद्योग अथवा प्रयास निहित नही होता । यह्‌ 
कायं ईश्वर द्वारा वेलमेदहीहो जाता है अ्थति विना किसी परिश्रम के अत्यन्त 
आराम ने संपादित दहो जातां । 

सृष्टि मे प्रयोजन मनि लेने पर प्रष्न उत्पन्न होता है किं शिव यह्‌ सृष्टि अपने 
किए करता है अथवा दूसरोंके किए? यदि ईश्वर अपने च्एिसुष्टि करतादैतो 
इसका अथं हौागा कि उमे कुष्ठ कमी है जिस्ष वहु अपने सृष्टि कायं स प्राप्त करता 
है । परन्तु यह्‌ करुना किं ईश्वर किसी चीज की पूति की आवश्यकतामें ह, उसके 
"नित्य ॒तुप्तत्व' के विरुद्ध ह । इसि सृष्टि नंस्गिक होनी चाहिए, नकि किसी 
आवश्यकता के परिणाम स्वरूप वक्योक्रि सा कुठ भी नही है जिसे वह्‌ चाहता हौ 
ओर जिसे वह्‌ विना अपने सृष्टि-कार्यो के प्राप्त नदीं कर सकता । इसक्एि शंवः 
सिद्धान्त मानता टै कि शिव जगत्‌ की सृष्टि अपने कल्एि नहीं करता बल्कि दूसरोंके 
क्एिकरता टै ।2 

अद्रेत वादी दशन सुष्टिया तो परमार्थतः मानता नदीं एवं यदि मानताभीर्ं 
तो स्वयं अपने लिए ।3 यहां सृष्टि दूसरों के लिए नहीं हो सकती क्योकि तव ईश्वर 
से भिन्न उन सत्ताओं को मानना पड़ेगा, जिनके लिए सृष्टि की जाती है। एसी दशाः 





१. मायादियम्‌ प° ११८ 
२. शंव-सिद्धान्त के अनुसार शिव जगत्‌ कौ सृष्टि आत्मागों के व्यिं करता है। 
३. जसे काश्मीर शंव दशंन मे । 


"९४ श व-सिद्धान्त दर्शन 


में ईश्वर ओर उन सत्ताओं ( जिनके किए सृष्टि की जाती दहै) के वीच सम्बन्ध की 
"व्याख्या स्पष्ट नहीं हो पाती । यदि यहु सम्बन्ध तादात्म्य काट, जसे स्वणं ओर 
इससे निमित गहनो भेदै तो इसका अयं यह होगा क्रि ईश्वर अपने किए सृष्टि 
करता दहै । यदि यह्‌ सम्बन्ध शुद्ध भेद का है, जसे प्रकाश ओौर अन्धकारमें तो इसका 
अथं यह है कि वहु उसके च्िएसुष्टि करता दै जो उससे पूर्णतः भिन्न दटहै। ईश्वर का 
कार्य किमीभी चीजकेलिए हौ सक्ता है, परन्तु उसके किए मान्य नरीं हो सकता 
-जो उससे पृणतः भिन्न है । जिस प्रकार शुद्ध तादात्म्य कोई सम्बन्ध नटीं होता, उसी 
"प्रकार शुद्ध भेद भी सम्बन्ध का निषेवदटै। शंव-सिद्धान्तमें इस प्रकार की समस्याएं 
उत्पन्न नहीं हाती, क्योक्रि ईश्वर उन सत्ताओं ( जात्माओं ) से भिन्न होति हृए भी 
अभिन्न है 1 इसलिए सृष्टि दूसरोंके लिए मानी जा सकती दहै । 

शेव-सिद्धान्त के अनुकार सूष्टिमें एक दिव्य प्रयोजन निहित दहै । ईष्वर सृष्टि 
द्वारा आत्मा की भलाई करना चाहतादटै। आणवके आवरणके कारण आत्मा के 
वास्तविक स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती । मल से संसिक्तटोने के कारण 
इसकी यथार्थं योग्यता स्पष्ट नहीं हो पाती । ईश्वर आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप में 
वापस काना चाहता है! एेसा करने के चिए्‌ उत्ते अशुद्धता को हटाना पड़तादैजो 
आत्मा को आच्छादित कयि दहै । यह अशुद्धता एक प्रकार कामलठ्दटैजो आत्माकं 
वास्तविक स्वल्प को वाधित करता दहै, ओर इसीलिए बन्धन स्वरूप कहा जाता है । 
यह अपने को आत्मा से सम्बद्ध करके इसकी शृद्धताको मला करता है जैसे जंग तवि 
-की शुद्धता को दूषित करता है। 

आत्मा की मल से मूक्त होने की प्रक्रिया जटिलदहै। शिव इस प्रक्रिया को 
प्रवत्तिति करता दै ओर आत्माओंका मागंदशंन करता रहै । अपनी मृक्ति के किए 
"प्रयास आत्माओंकोही करना पड़तादहै। आत्माओं को प्रयास करने केलिए एक 
शरीर ओर आधारभूमि की आवश्यकता होती दै, जहाँ वह्‌ कायं कर सके । चष्ट 
दारा इन आवश्यकताओं की पूति की जाती है । स्थिति की अवधिमें शरीर से युक्त 
आत्मा कायं करना आरम्भ करता है । इसके कायं कमं में परिणत होते टै जिससे 
आत्मा एक शरीर को ग्रहण करता है । यह प्रक्रिया वार-वार दृहरायी जाने से लम्ब्री 
ओर कष्टप्रदहो जातीदै। इसलिए आत्माभों को आराम देनेके लिए प्रक्य किया 
जाता है । इस अवधि में आत्मा आराम करते हैँ ।२ 


१. इस सम्बन्ध की विवेचना आगे की जायेगी 
२. सृष्टि ही नहीं स्थिति ओर संहार में भी निहित प्रयोजन आत्माओं का कल्याण 
करना है। सृष्टि इसे शरीर ओर जगत्‌ प्रस्तुत करता है, जिसकी आवश्यकता 
इसके कायं कर सकने के पूवे होती है। स्थिति इसे कायं करने की सुविधायें 





गहने में दै, क्योकि शिव ओर आत्मा में सत्तामृल्क द्रत है 


शिव का सृष्टि सें सम्बन्ध ९५ 


शिव दारा आत्माओं को कल्याण करने के प्रयोजन मे कोई वाह्य कारण अथवा 
दवाव निहित नहीं है । शिव आत्माओंके प्रति अपने प्रेम के कारण सृष्टि करता है। 
आत्माओं के प्रति यह प्रेम ही शिवके सारे त्यों को वास्तविक करतादटै। इसप्रेम 
के रारण ही वह्‌ जगत्‌ की सृष्टिकरने की इच्छा करता दै ओौर उ्ेसृष्ट भी 


करता है 1 वह्‌ उसे नष्ट करता है ओर पुनः उत्पन्न भी करतादहै। 


ह प्रक्रिया 
-वार-वार दुहुराई्‌ जाती है। 


वह्‌ यह कृत्य प्रयोजन हीन अथवा मात्र अपनी मौजया 

ह इसे केवल अयने प्रेमके कारण करता 
ओर अज्ञानी अत्माओं कौ ऊपर उठने में सहायता करनेके लए वह्‌ उन्हें शरीर 
ओर इन्द्रियां प्रदान करता है ताकि वे स्वयं इच्छा ओर कायं कर सकें तथा पाप ओर 
पुण्य का विभेद करने में सक्षम हो सकं । कष्ट ओर दुःख द्वारा परिष्कृत ओर शद्धो 
सके तथा अपनी इच्छा को सर्वोच्चि इच्छाम नभिलाना सीख सके। इस प्रकार णंव- 
सिद्धान्त मे जगत्‌ आणव से मुक्ति दिखाने के चिए्‌ सृष्ट कियागयादहै नो पूर्ववश्विक 


इस आणव के प्रभाव स आत्मा को ज्ञान ओर इच्छा णक््तियां सीमित हो गई 
जिसमे वे सक्षीभम हो गये 


मुक्त करता 


आनन्द के छ्िण नहीं करता 1 दै । भ्रमित 


 ।* शिव इस प्रकार के आत्माओं को बन्धन की पकड़से 
टै ओर उन्हे शिवत्व प्राप्त करने मे सहायता करता है।3 


कार्मीर शंव दर्णनके समानही शंव-सिद्ध"न्त शिव ओर आत्मा में सम्बन्ध 
अतिपादित करता है 


परन्तु इसको व्याख्या काश्मीर शेव दशन से थोडे भिन्न अयं 
मे करता टैे- 


शिव का आत्मा से सम्बन्ध :-सत्तामूल्क दृष्टि से शिव ओर आत्मा भिन्न 


। 
जहां शिव शुद्ध दहै, आत्मा मल से युक्तदहै। परन्तु सृष्टिके लए आत्मा ओर शिव 
मे सम्बन्ध आवश्यक हैँ 


है । शेव-सिद्धान्त उनमें एक भावात्मक सम्बन्ध की परिकल्पना 
करता टै।४ यहु सम्बन्ध अभेदका नहींहो सकता, जंसा स्वरणं ओर इसपते निर्मित 
शिव ओर आत्मामं 
देनेकेल्एिहैजो इसे मलस मूक्त होने में सहायता करेगे । प्रलय आत्माओं 
को पुनजन्म की कम्बी ओर थकाने वारी प्रक्रियामे समय-समय पर आराम देने 


के क्िएिदटै। 
१. मुन्डकम्‌, ३-१-३ 
२. कामिक आगम, २१ 
2. सेक्रंड बुक १, हिम्न १२,३ 
4. 


सत्तामूलक देत मानने से उनमें अद्रत-वदान्त ओर काश्मीर श्व दर्शन जसा 


सत्तामूलक सम्बन्धं नहीं हो सक्ता इसक्िए शंव-सिद्धान्त एक भावात्मक सम्बन्ध 
की परिकल्पना करता है । 


९६ णशेव-सिद्धान्त दशन 


अन्धकार ओर प्रक्राण जसा भेद भी नहीं माना जा सकता क्योंकि तव कोई सम्बन्धः 
ही संभाव्य नहीं होगा ` इसकिए शंव-सिद्धान्त शिव ओर अत्मामें नेद तो मानत। टै 
परन्तु सार मे एक अभेद सम्बन्ध की भो कल्पना करतादहै। इसे भेदान्नेद सम्बन्ध, 
शब्द ओर इसके अथ के समान कहा जा सकतादै।, यहाँ णब्दयातोध्वनिदटैय 
प्रतीक ओर नाम के सश्लेषण से यदि विभाज्यदहैतो भी दोनों प्रतीक या ध्वनि जीरः 
संश्लेषण अविभाज्य ओर अविस्षजनीयरूपसे एक दूसरे से सम्बन्धित है । 
शेव-सिद्धान्त आत्मा ओौर शिव के वीच इक्र प्रकार के सम्बन्ध को अद्रेत सम्बन्ध 
कृहता है ओर इस सम्बन्ध की स्थापना के चिए व्याप्तिका आधार लेता है । शिव 
आत्माओं को व्याप्त कर उनके सम्बन्धमें है । शंव-स्िद्धान्त कहता दै किवे व्याप्ति 





१. यह सम्बन्ध ( भेदम्भेद ) भी णेव-सिद्धन्तकी मान्यताके सम्बन्ध की सही 
व्याख्या नहीं देता, इसे उस भावके केवल समीपस्थ कटा जा सक्ता है! शँव- 
सिद्धान्त के शिव आर आत्मामं कृ इस प्रकार का सम्बन्ध है जो उपरोक्त तीनों 
भावों को व्यक्त करतः है । 

२. अभेद सम्बन्ध अनुक्रम या कारणता सम्बन्ध । जव एक वस्तु कारण ओर 
दूसरा कायतो उनमें कु्ठभी भेदनहींटै। इस सम्बन्ध को मानने वालों में 
मायावाद, नास्तिकदाद अर वोौद्धावाद दोनो आतादहै! दोनो सिद्धान्तो में 
कारणता मानां गया चाहे यह्‌ हौ किं तत्त्वे चैतन्य से निःस॒तरटैया चतन्यका 
विश्व ओर तत्व एक परमतत्वसे निःसृत है अथव चंतन्य तत्त्व से निःसत 
या स्कन्धोंकेयोगसे। कारणता के सिद्धान्त से जव तत्व को चंतन्यसे निःसृत 
करिया जाता है, यह्‌ उतना ही आसान होगा जितना चेतन्य को तत्त्व से निःसृत 
करना । हिन्द्र विज्ञानवादी भी मकड़ी ओर इसके जाल तथा अग्नि ओर इसकी 
चिन्गारी के रूपकों का प्रयोग करते ह । ये पदाथ में तदनुरूप टँ ओर जाल मात्र 
भौतिक शरीर का उत्पादन है; यह मकड़ी की ्रन्थियो ओर इसके जीवत तत्त्व 
का उत्पादन नहीं है। शेव-सिद्धान्त इस प्रकार के रूपकं दवारा संकेत किये गये 
सम्बन्धो को नहीं मानता । रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्ेत ओर मध्वाचायं का 
देत भेद ओर भेदाभेद कटा जा सकता ह क्योकि कुछ प्रकार के सम्बन्ध ईश्वर 
ओर्‌ मनुष्य के वीच कहे गये दैं। रामानुज के मोक्ष में प्रत्येक आत्मा अपना 
व्यक्तित्व ईश्वर से भिन्न वनाये रहता है 1 परन्तु इसको भावना ( चिति ) आर 
सावभौम चित मे एक एकता होती है । यह अंगांगी सम्बन्ध ट । मध्व कं अनुसार 

यह सम्बन्ध गुर ओर शिष्य, माता-पिता ओौर वच्चे के सम्बन्य कै समान हे 
शव-सिद्धान्त इस प्रकार के सम्बन्ध को नहीं मानता । 





शिव का सृष्टि से सम्बन्ध ` ९७ 


ओर चेतना की दृष्टि से अभिन्न अनगिनत आत्माओंके कर्म के अनुसार ईश्वर 
अपनी शक्ति द्वारा माया को उत्तेजित करता है ओौर शरीर, इन्द्रियों आदि कीसष््टि 
करताटे जिसमे सम्निहित शवित निरन्तर उपस्थित रहती है । 


व्याप्ति दो प्रकार की होती है, वाह्य (वेषयिक) ओौर अन्तरम (ओौपण्लेषिक) 1 
बाह्य व्याप्ति आकागके समान सभी सरूप वस्तुभों को व्याप्त करने वालीदहै जसे 
घट आदि । आन्तरिक व्याप्ति दूधमे घी, फल्मे रस, सरसोमेतेल ओौरकाष्ठमें 
अगम्निटै। शिव ओर आत्मा दोनोंही व्यापक ओर चेतन रह इसचल्एि यहाँ व्यापक 
ओर व्याप्तके वीच का सम्बन्ध आन्तरिक दै!" इस सम्बन्ध को वताने के लिए शेव- 
सिद्धान्ती स्वर ओर व्यञ्जन का उदाहूरण देते टँ । जिच प्रकार "अ स्वर सभी वर्णों 
मे पायाजातादहै, वंस ही एक सर्वोच्च आत्मा ( शिव ) अनेक सीमित आत्माओंको 
व्याप्त करता है । जिस प्रकार स्वर व्यज्जन का जीवनदेते टं वसे ही शिव आत्मार्गो 
का जीवन देता है। यद्यपि स्वर व्यञ्जन नदीं हो सकते ओर व्यज्जन स्वर नहींहो 
सकते, परन्तु दानो किसी परिणाम की उत्पत्तिके चक्िएुएक हो सकते ह। सीम 
आत्मा ओर असीम ईश्वर व्याप्ति कै विषय में अभिन्न रह, यद्यपि वे तात्विक दृष्टि 
से भिन्न है । जिक्च प्रकार वणं अ' दूसरे वर्णांको अनुप्राणित करता ह ओर उनके 
जीवन जसा वना रहता है, वसे ही शिव आ1त्माओं को उनके साथ अभिन्नरूपसे 
रह कर अनुप्राणित करता है। जहाँ 'अ' आदिलूपदै,अ के समान पन्द्रह वर्णं इसके 
परिष्कृत र्पर्ट।२ 


१. ज्ञान प्रकाशर इस आन्तरिक सम्बन्ध को नहीं मानते । उनके अनुक्षःर आकाश 
जसे अशरीरी विषय ओर आत्मा ज॑से अशरीरी विषय एक दूसरे से सघषं नहीं 
करते। जंसदोने्रोंसे किरणे चांद तक एकं साथ विना संघपं के पहुंची हैँ 
वैस ही ईश्वर की चेतना ओर मृवतात्मा की चेतना सभी विषयों में एक खाय 
विनाएक दूरुरे के सथ संघं के पायीजाती हैँ । उनम कोई वाह्य ओर 
आन्तरिक सम्बन्ध नही है, नहीं उनमें कोई सघषं है । इसकिए मृक्तात्माओों ओर 
ईश्वर मे कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं कियाजा सक्ता, नतो संयोग का ओौर 
न ही समवायका ओरन ही वह्‌ सम्बन्ध जो व्यापी ओर व्याप्यमें प्रयुक्त करिया 
जाता है। अतः मुक्तात्माओं ओर ईश्वर के सम्बन्ध में केवर यह कटा जा 
सकतादटैकिवे समान ह। 

२. जिस प्रकार .अ' प्रथम वर्णं है भौर अन्यसभीवर्णोको व्याप्त करता दै, वसे 
ही ईश्वर सम्पूर्णं जगत्‌ को व्याप्त करता है । 
-शि० बो०, २,३ 
८ । 


१८ ` शव-सिद्धान्त दशन 


आत्मा ओौर शिव के सम्बन्धकी व्यख्पाके किए शैव-सिद्धान्ती कुछ अन्य 
उदाहरणो का प्रयोग करते टैँ। यहाँ कतिपय प्रमुख उदाह्रणों का विवेचन अपेक्षित 
दछोमा + इस सन्दभ मे शव-सिद्धान्ती एक उदाहरण शरीर ओर आत्मा कादेते 
आत्मा स्नायु भौर ज्ञानेन्द्रियों से युक्त शरीरम रहता है फिर भी आत्मा ओर शरीर 
दो कृहे जाते टै । हम भौतिक शरीरको एक नाम देते ओर उसे उसनामसे 
युकृारते टँ तो प्रव्युत्तर आत्मा से आता है । यह्‌ इसलिए होता है क्योक्रि आत्माशरीर 
से भिन्न होने परभी स्वयंको शरीर ओर इसके कार्यो के साथ तदनुरूपित करतः 
ड} इस प्रकार व्यवहारतः वे एक या अभिन्न हं । परन्तु आत्मा कभी णरीर नहीं टू 
छकृता ओर शरीर कभी आत्मा नहींहो सकता । इसी प्रकार ईश्वर भी स्वयंको 
आत्मा से तादात्म्यनिरूपित करता है, यद्यपि ईश्वर आत्मा नहीं दहै ओर आत्मा ईश्वर 
नहीं है 1 इस प्रकार ईश्वर आत्माके साथणएक भीदटै ओर एक नहीं भीदटै।" यहां 
शक प्रशन उस्ताटहै कि किम प्रकार शिव स्वयं को अनेकसे जोडतादटै ओर अनेक टो 
जात्ता है अथवा स्वयंकोवाटदेताटै? इस? उत्तरमें शेव-सिद्धान्ती कटतेरै कि 
उसके पास उसको शक्ति टै ज)। उसे अनेक से जोडती है 

शंव-सिद्धान्त द्वारा दूसरा उदाहरण प्रत्यक्षके कायं कादिया जातादहै। प्रत्य्न 
का काय एक है, परन्तु दो कतु ताओं, नेत्र ओर सुधया प्रकाश द्वारा कायंभूत होता 
दै) नेत्र विना प्रकाश की सहायतासे प्रत्यक्ष नहीं कर सक्ता । यद्यपिदोनों, नेत्र का 
श्रकाण ओर सूर्य-प्रकाश एक साथ होति है, उनका संयोग एक रूपमे प्रत्यक्ष होता 
यहा नेत्र गौर सूयंमं कोई कारणता नहींहै। यहां भेदाभेददहै। यह्‌ सम्बन्ध आत्मा 
य़ा मन अथवा दुश्य इन्द्रिय या नेत्र के सम्बन्ध के समान टै। यद्यपि इन सभी विषयों 
मे एक तादात्म्य प्रत्यक्ष होता दहै, परन्तु सार में एक अन्तर भी देवा जा सकता है 
यह एेसा सम्बन्ध है जो आसानी से शब्दोँमें स्थापित नहींक्रिया जा सकता, परन्तु 
चरो शायद कल्पित हो सकता है । शेव-सिद्धान्ती इस प्रकार के सम्बन्ध को अद्रत नाम 
देते है 1 

अद्रत की विवेचना-शैव-सिद्धान्ती अद्वैत की व्यख्परा काए्मीर शैव दर्शन तभा 
मद्रत-वेदान्त से भिन्न अथमे करते हँ | कष्मीरशेव दशन तया अद्रत-वेदान्त में 
अद्रत को एकत्व या एकम्‌ के अथंमे कल्या गया हि। परन्तु शेव-सिद्धन्त के अनुसार 
अटत शब्द का अर्थं एकत्व या एकम्‌ नहीं हो सकता क्योकि कोई स्वयं को एक जसा 
नहीं सोच सकता । यह्‌ शब्द मत्रदोके अल्गाव .-को नकारत। है। निषेधात्मक 
खपस्षगं भयानएक या दोके भावात्मक अस्तित्व का निषे नहीं करता। यद्‌ 





१. शिव प्रकाशम्‌ ७ 
द- मापादियम्‌ प° ४४८ 


शिव का सृष्टि से सम्बन्ध ९९ 


मभाव के अथं मे भी प्रयोग नहीं किया गया दै 1 यदि यह इस प्रकार प्रयुक्त किया 
जायतो यहुन केवर एकया अन्य वस्तुक्रा निषेध करेगा बल्कि यह दोनोंका 
निषेध कर सकता है ओौर इसकी परिसमाप्ति शून्यवाद में हो सक्ती है । अद्रेतका 
संख्यावाची अर्थं लेने पर यह केवर एक अथवा “एकम्‌ या एकत्व" अथं नहीं रख 
सकता, परन्तु दो से अधिक तीन या अन्य अक रख सकता है । शिवज्ञान योगी कहते 
है करि जव निषेधात्मक उपसगं संख्या के लिए प्रयुक्त होतादहैतो यह सामान्य प्रयोग 
मं “इन्मं या अपायम्‌! अथं नहीं रखता । उदाहरण के लिए जव हम कहते टँ कि कमरे 
मेदो पुस्तके नहीं तो इसका अथं हो सकतादटै क्रि 'कमरेमे पुस्तके नहीं या 
केवर एक पुस्तक कमरे में है" अथवा "दो पुस्तकों से अधिक दै।' 

यदि निषेधात्मक्र उपसगं अद्वैतम्‌ में अभाव" अथं नहीं रखता तो फिर इसका क्या 
अथं संभव हो सकता है ? यदि दो विषयों का प्रत्यक्ष होतादटैतो क्या उन्हें द्र॑त कहा 
जा सक्ता है । इसके उत्तर में शेव-सिद्धान्ती कहते दँ कि वे अ-दंत' हँ अर्थात्‌ दो 
जैने नहीं हैँ ।' अद्रतम्‌ इस प्रकार विल्करुल णाद्दिक अर्थं रखता है, यह सख्यावाचक 
अथं एकत्व नहीं रखता । शिवज्ञान सिद्धि मे अद्रेत की परिभाषा नतोएक,नदहीदो, 
नही कोई" दिया गया है 1 इस प्रकार यहां एक भावाःमक निषेध होना प्रतीत होता 
दै। इसलिए यह भी कहा जातादहैकि उसे एकया दो नहीं कहा जा सक्ता । यदि एक 
परमतत््वहीटै तोत का यह विचार असंभव है। अद्रंत शब्द दो वस्तुभोंका 
अस्तित्व निहित करताटहै ओर दोनोंमें से एक की सत्ता या अस्तित्व का निषेध नहीं 
करत 1 यह्‌ मात्र दोनों के वीच सम्बन्ध को वताता ह । 

मनुष्य जंसे-जैसे ईश्वर के समीप होता है, उसका अणुत्व मिटता जाता है। इस 
प्रकार एकता के क्षण में उसका कूठ भी नहीं वचता ओर जो वचता है वह सर्वोच्च 
एक की उपस्थिति ओर केवर उसकी उपस्थिति की भावना है । उसके स्वयं की कोई 
भावना या अन्य की चेतना नहीं रहती । ईश्वर की उपस्थिति ओर आनन्द कौ यह 
भावना "एक" ओर "अरत" है । इस प्रकार्‌ के एकत्व या आनन्द की कोई चेतना नहीं 
होती ओर द्वत निष्चयही उस क्षण उत्पन्नहो सकता है जव चेतना पुनः 
प्राप्त होगी । 

वेदान्त “अहम्‌ ब्रह्मारिम' (मै ब्रह्म हं ) मानता टै। शंव-सिद्धान्त "तत एकः 
(वह अकेले) मानता है । शँव-सिद्धान्त पूणंतया ओर अन्ततः केवर अनुभव को मानता 
है । यह अनुभव ईश्वर का आनन्द है । इसी के द्वारा वेदान्त सोऽहम्‌ का संकेत करता 
दै, जिसके दवारा यह्‌ अनुभव प्राप्त होता है। शेव-सिद्धान्त की दृष्टम इसप्रकार 
सोऽहम्‌ अनुभव एक द्वैत की चेतना दै । यह्‌ अथं लेने पर शैव-सिद्धान्त अद्रेत है ओर 
वेदान्त द्र॑त कहा जा सकता है । शिवज्ञान योगी “अहम ब्रह्म मारस्मिः तत्त्वमसि" महा- 


१०० शं व-सिद्धान्त दर्णन 


वाक्यों का विष्लेषण करते हुए कहते हँ कि इन महावाक्यों में प्रयुक्त अदधत शब्द एक 
यादोसे अधिक का अनस्तित्व अथं नहीं रखता, परन्तु यहु विशिष्ट सम्बन्ध को 
व्यक्त करने क लिए श्रयुक्तदहै जो दो भिन्न वस्तुजोंके वीच होतार, जोएक 
हो सकते हँ 
इस सन्दभ मे एक समस्या उत्पन्न होती टै कि शिव को आत्माओं का ज्ञान 
प्राप्त होता दै, परन्तु किस रूपमे? आत्मा शिव से भिन्नदै, इस्षच््यि कहा जाता 
दै कि आत्मा शिव द्वारा ज्ञान के विषय करू्पमेंज्ञातदट। यहां हमें एक उभयतोपाश 
का सामना करना प१ड़ सकता । यदि आत्मा ज्ञान का विषयर्हँ तो वे अवच्छिन्न 
हो जाते है जीर इस प्रकार नाणवानदहो जातेदहैं। यदि हम कहते है कि शिव 
आत्माओं को नहीं जानता, ताकि इस असंगत स्थितिसे वचा जा सके, तो उसकी 
स्वंज्ञता खतरे मे पडतीदटे। इस उभयतोपाणसे वचनेके ल्यि अर्थात्‌ इसका 
समाधान करते हए शंव-सिद्धाती कर्हंगे कि शिव, आत्मा दोनों चित्‌ स्वरूप दै । 
शिवकेन्ञान का ढंग विशिष्ट है । उसके ज्ञान का विषय व्यक्ति के ज्ञान के विषय के 
समान" होना जावश्यक नहींहै। इसलिये शिव द्वारा ज्ञान का विषय होने से आत्मा 
नाशवान नहीं हो सकता ओर ईश्वर की सवंज्नता मे कमी आना भी संभव नहींदै। 
आत्मा की स्थिति स्पष्ट करते हए शंव-सिद्धान्ती कते हैँ कि शुद्ध विषयात्मक 
अवस्था में कोई विषयि-परक भावना उपस्थित नहीं होती, वैसे ही मानव अवस्थामें 
आत्मा शुद्ध विपयात्मक दशा मेटै। इस अवस्था में यह अपने विपवि ईए्वर से अवगत्‌ 
नहीं है । आत्मा दोहरे सम्बन्ध मं समथ है, इसके पास दो प्रकारके अद्रंत सम्बन्ध 
है । यह माया के साथ अद्रेत सम्बन्धमेंदहै ओर उसी क्षमय ईश्वर के साथ इअद्रेत 
सम्बन्धमें ह । हम प्रथम को इसका विषयात्मक सम्बन्ध कहु सकते टं जर दृसरे को 
इसका विषयि-परक सम्बन्ध कह सकते ह । जव इसका विषयात्मक सम्बन्ध (इसका 
तनु, करण आदि से सम्बन्ध) प्रमुख होता है, यह वन्धन में है, यह मृतं मानव आत्मा 
है । जव इसकी विषयिपरक अवस्था प्रमूख टोती है, यह स्वयं ईश्वरम दै ओर यह्‌ 
मोक्ष है । इसके प्रथम दशाम हम आत्मा को नहीं देखते परन्तु इसके विषय पक्ष, 
भौतिक शरीर अौर इन्द्रियो, मनस्‌, चित्त आदि ओर सवेदनाओं को प्रत्यक्ष करते 
है । इसके दूरी दशा मे हम आत्मा को नहीं देखते परन्तु ईश्वर का अनुभव करते 
है जिसके साथ यह स्वयं को तदनुरूपित करता है। यद्यपि एकमेया आत्माके 
१. सामान्यतः समीम वस्तुये ही व्यक्ति के ज्ञान का विषय होती है क्योकि वह 
सीमित है, परन्तु ईश्वर भसीम है, इसचल्ियि किसी भी वस्तु का ज्ञान कर सकता 
है । वह स्वयं ज्ञानरूप है, इसल्यि ज्ञाता ओर ज्ञात का विभेद उसके ल्य 


ञावश्यक नहीं है । 





शिव का सृष्टि से सम्बन्ध १०१ 


दूसरी दशा मे, एक वस्तु (ईष्वर) या दूसरी (माया) उपस्थित नहीं है, तो भी इसका 
अस्तिन्व या सत्यता नकारी नहीं जा सकती । 


शिव क( जगत्‌ से सम्बन्ध :--आत्माओं की तरह जगत्‌ भी शिव से अद्रेत) 
सम्बन्ध मं है । इस सन्दभं की व्याख्या भी शेव-सिद्धान्त काश्मीर शंव द्णंन ते थोडे 
भिन्न अथेमे क्गतादहै। काश्मीर शंव द्शंन शिव ओर जगत्‌ मे तात्त्विक अद्रेत 
मानता है जवक्रि जंव-सिद्धान्त शिव ओर जगत्‌ में तास्िक द्वैत मानते हृए भी 
उनक्रे वीच सम्बन्ध को अद्भत कहता है । शिव अपनी शक्ति द्वारा जगत्‌ के साय 
सम्बन्ध मे सोचे जाते हँ । इस णक्ति के अभिधानसे ही सोचा जातादहै कि शिव 
सम्पूणं जगत्‌ हो गये । वह॒ जगत्‌ से एक, भिन्न ओर अपनी शक्ति द्वारा जगत्‌ में 
तत्का उपर्थित भी है । इसल्ि उते द्वितीय उपचार द्वारा सम्पूणं जगत्‌ होना 
कठा जाता है । 


वेदान्त मे ब्रह्म ओर जगत्‌ का सम्बन्ध संकेत करने के लिये “अनन्यत्वम्‌' पद का 
प्रयोग हुआ दै 17 इस सन्द्भंमें एक आक्षेप होतादहै कि यदि सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्मसे 
अस्तित्व मे आता है, तव ब्रह्म एक ओर जगत्‌ के समरूप होने से, इसके विषयी ओर 
विषय (भोक्त्‌-भोज्य) के क्रम में पूर्णतया नहीं चयि जा सकते । इस आक्षेप के लिए 
वादरायण कहते ट कि ब्रह्म ओर जगत्‌ भेदाभेद सम्बन्ध मेंदहै। शंकर अपनी टीका 
मे कायो की सम्पूणं रचना का ब्रह्म मे अलग कोई अस्तित्व नही मानते ।3 वह 
अनन्यत्वम्‌ को व्यतिरेकेण अभावः के अथं मे समस्ते है, जिसके अनुसार सम्बन्ध 
वास्तविक नहीं टै क्योकि जगत्‌ वास्तव मेंब्रह्म से उत्पन्न नदीं होता पर केवल 
भ्रपचात्मक आभाषव रै । 

व{चस्पति कहते टँ किं अनन्यत्वम्‌ का तत्पयं ब्रह्म ओर जगत्‌ का परम एकत्व 
नहीं टै; परन्तु केवल उनके अङगाव का निपेघ्रटै ।४ वह्‌ कहते ट कि सम्बन्धनतो 
ओर नही अभेद, न ही भेदाभेद बल्कि यह अपरिभाषेय दै। भत्‌ प्रपंच 
ओर भास्कर अनन्यत्वम्‌ को भेदाभेद सम्बन्ध के अर्थं मेंलेते दै ।५ 


4) 
1 
3४५» 





१. अद्रैत की व्याख्या इसके पटल की जा चुकी है। 

२ तद्‌ अनन्यत्वम्‌ आरम्भण-गब्दादिभ्यः-- वेदान्त सूत्र (२.१-१४) 

३. व्यतिरेकेण काय जातस्याभा इति गम्यते । | 

४. न खलु अनन्यत्वम्‌ इति अमेदम्‌ ब्रम, क्रिम्‌ तु भेदम्‌ व्यासोधम्‌ः-- भामती 
२.२-१४ 

५. कार्यस्पेण नामात्वम्‌ अभेदः क।रणात्मना हेमात्मनुा यथाभेदः कुण्डलाद्यात्मना 
हेमात्मना यथाभेदः कुण्डलाद्यात्मना भिदाः भास्कर 


१०२ शेव -सिद्धान्त दर्शन 


न्याय-वंशेषिक अनन्यत्वम्‌ को समवाय सम्बन्ध के अर्थं में उन वस्तुओं में लेते 
ह जो अविभाज्य हैँ । कूमारिल इसे भेदाभेद अथं में लेते हँ । रामानुज अपृथक्‌ सिद्धि 
या अविभाज्यता मानते हैँ ।+ नीलकण्ठ शिवाचाय२ मानते टै कि अद्रेत “अन- 
न्यत्वम्‌ˆ का संकेत करता है जिसका तात्य अभेद है । उनके अनुसार अद्वैत का अथं 
भेदाभेद (विशिष्टाद्रत जसा) नहींदहै, नही भेदजंसे घट ओर कपड़े में,नही 
परम अभेद जसे सीप ओौर चांदी में, जिनमें से एक विश्रम है 1 जगत्‌ ईश्वर से अल्ग 
अस्तित्व मे नहीं हो सकता, यह अविभाज्य है । ये दोनों अविभाज्य रूपसे सम्बद्ध 
इसक्िए एक कटु जाते हैँ । 

ईश्वर के साथ जगत्‌ का अद्रंत सम्बन्ध दिखाने के लिये अद्रत-वेदान्त जगत्‌ को 
मिथ्ा मानता है । रामानुजाचाय जगत्‌ को सत्‌ मानते ह परन्तु इसे ईष्वर का अश 
कहते हैँ । इस सन्दभं मे शंव-सिद्धान्त एक अलग ही दृष्टिकोण रखतादहै। वह्‌ 
जगत्‌ को सत्‌ मानता है परन्तु इसे ईष्वर का अणन मानकर यह्‌ मानतादै कि 
ईश्वर जगत्‌ मे अन्तभूत है ।अ-४ 


शव-सिद्धान्त का जगत्‌ स्वरूपमे जड़दै, इसल््यि वहु चेतन शिवस कोई 
सम्बन्ध स्थापित करने में असमथं है । शिव ही जड़ जगत्‌ से सम्बन्ध स्थापित करता 
है । यहाँ भी सम्बन्ध स्थापनम सांख्य दशन के प्रकृति-पुरुप सम्बन्ध की समस्या 
उत्पन्न हो सकती है । परन्तु इस समस्या का निराकरण उसल््यि हो जाता है क्योकि 
शिव मे शक्तितो है ही, उसमें इच्छा शक्ति का भी समावेश है । शिव अपनी इच्छा 
शक्ति से अथवा कहा जा सकता है कि अपनी शक्ति की मध्यस्थता से जगत्‌ के साथ 
सभ्वन्ध स्थापित करता है । शेव-सिद्धान्तमें निरूपित यह सम्बन्ध संभव अथवा 
उचित तो है, परन्तु इस सम्बन्ध के स्वरूप के विषयमे निषटितेत ल्प से भेद, अभेद 
अथवा भेदाभेदमेसे कोई एक नहीं कहा जा सकता ।“ ईश्वर का केन्द्र प्रत्येक जगह 





१. कुमारि वेदान्त सूत्र पर माष्य ॥. २-१२ 

२, नीलकण्ठ शिवाचायं--११. १: २२ ष 

३. अन्तभू त की विवेचना आगे की जायेगी । 

४ शंव-सिद्धान्त शिव को पूणं ओर शुद्ध सत्‌ तो मानता है लेकिन शिव इस प्रकार 
का शुद्ध-सत्‌ नहीं है जिसमें सम्बन्धो की संभावना ही न हो । शंव-सिद्धान्त जगत्‌ 
को सत्‌ मानतादहै क्योकि यह ईश्वरकी सृष्टिदै ओौर प्रल्य तक इसका 
अस्तित्व बना रहता है । इसे असत्‌ भी कहा जाता है क्योकि यह्‌ शिव भौर 
आत्माभों की तरह शाश्वत नहीं है । अपनी उत्पत्ति ओर विनाश के कारण इसे 
सदसत्‌ भी कहा जाता है । 

५. तिरक्कङिर प्पतियार, ८१, ८२ 
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है, परन्तु उसकी परिधि कहीं नहीं है । वह आत्मा ओौर जगत्‌ की अशुद्धताओं को न 
देखते हुए उनमें रहता है ।* शिव सभी प्राणियों का आन्तरिक तत्त्व हो जाता है। 
वहु अपने पचक्कत्यो के कारणतो जगत्‌ का पिता ओर माता भी कटा जाता है ।र 
इस सदन्दभं में उत्लेखनीय वात यह है कि शिव जगत्‌ से प्रभावित नहीं होदा 
अर्थात जगत्‌ को मलिनता से मलिन नही होता । यह्‌ इसलिए दै क्योकि शंव-सिद्धान्त 
जगत्‌ में किसी भी प्रकार से शिव का अवरोहण अथवा अवतार नहीं मानता 4. 


शिव की अन्तर्यामिताः काष्मीर शेव दर्शन के समानी शेव-रिद्धान्त शिव क्छ 
अन्तर्यामिता पर विशेष आमह्‌ करता है। देव-सिद्धान्त का शिव सत्ताकी दृष्टि 
आत्मा ओर जगत्‌ से भिन्न दहै, परन्तु फिर भी उनमें अद्रेत सम्बन्ध है। सामान्क्तः 
सत्ताकी दुष्टिसे भिन्न भय्वाद्रत (दो) होनेसे अद्वैत की व्याख्या में कठिनाई 
हाती दै। शेव-सिद्धान्ती इतत कटिनाईसे वचनेके किए अथवा यहु कहा जाय छि 
अपनी स्थिति को स्पष्ट कर्नेके लिए शिव को विश्वातीत ओर अन्तभूंत मानते दै । 
शिव तत्वातीत जौर सवेव्यापी दोनों दहै । इसलिए उसे एक ओर अनेक दोनों कहा खा 
सकता है। वह्‌ अपनी अनुभवातीत अवस्थामे एकदै ओौर वही अनेक है जद वहू 
आत्माओं आर जगत्‌ कीसीमामे होतादै। शिव आत्मा ओर जगत्‌ के स्य 
तादात्म्य मे रहता टै, उनसे अल्गभी रहता है अर उनमें जीवन रूप अविभान्यभी 
टता है ।3 शव-सद्धान्त मे इसम् लिए जहां भी शिव को तत्त्वातीत कठा गया है, दही 
उस अन्तभूत भी कहा गयां । वह्‌ जगत्‌ से परे दहै, परन्तुजगत्‌ मे रहताभीदहँ 
जसे कि इसमेन हो । सभी प्राणी उसपर आध्ितटहै ओौर इस प्रकार भी उपै 
सम्बन्धित है। वह्‌ आदम तत्त्वों ओर आत्माओं मे रहता दै ओर उन्हें सव कुषे 
परिपूर्णं करता है 1* यद्यपि वह सभी प्राणिणोमें उनजंसादी रहता, फिरभी 
वहु उनसे भिन्न है ।* 
गिव की आत्माओं भौर जगत्‌ में अन्तर्यामिताके विचार मे निहित तीन ठव 
मिल्तेदै। एकतो यह कि शिव अपनी शक्ति द्वारा उनमें उपस्थितदै, दृष्रे 





9. वही, ८८ 

वही १.१ 
` सम्बन्दर पृ० ११, ६०-२ 

तिरुक्करलिर्‌ प्पत्तियार 

प्रकृति स पृथ्वी तक आत्म तत्त्व कह जाते द 1 
तिस्क्कालिरुप्पतियार €<, १ 

वही, ८०) ०, ४ 
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शिव विभिन्न प्रकार से स्वयं कोआत्माके सामने प्रकट करतादहै, तीसरे शिव के 
अन्तर्यामिता की अनुभूति स्वयं होतीदटहै। इन विचार तत्त्वोंका विवेचन यहां 
अपेक्षित है । । 

म्रत्येक आत्मा में ईश्वर की शक्ति उपस्थित है, जिस पर आत्मा का कराय जौर 
परिवतंन मूलतः सहकारी कारण रूप से आधारित होता है । यह दिव्य अन्तर्यामिता 
आत्मा से स्थायी अविभाज्यत। की अवस्था है" स्वगं ओर इतसे निमित गहने अंा 
तादात्म्य इस सम्बन्धमें देखा जा सक्ता है, परन्तु ईश्वर यहाँ स्वरणं जसा निष्क्रिय 
रूप स्ने उपस्थित नहीं है । ईश्वर अ।त्मा में संचाठन अथवा गति करता दै ओर अपनी 
अरुरुशवित से इसके प्रत्येक क्रिया परे सहयोग कररता दहै । ईश्वर का आत्माओंकेसाथ 
व्यवहार करने का अपना तरीका अयवाढग होत। है 13 परन्तु आत्मा यहां कोड अपना 
ढंग नहीं अपना सकता ।४ 

ईश्वर की इस अन्तर्थामिता का एक प्रपोजन होता है ओर वह प्रथोजन है आत्मा 
को त्रिवि अणशुद्धताओं से वचाना 1“ यहाँ एक द्न्द्रात्मकर प्रण्न उट्ता दहै करि यदि 
ईश्वर रगातार सृष्टि संचालन करता दहै ओर आत्माओं को सुरक्नापूवंक मोक्षके 
सर्वोच्च लक्षय की ओरले जाताहैतो किस प्रकार अशुद्धता उसे प्रभावित करती है 
ओौर उसे ईश्वर से विपरीत दिशा कीओरने जाती है ? इसके उत्तर में शेव 
सिद्धान्ती वताते टै किं णिव अपने कार्यं करने में एक विशिष्ट तरीका अपनातादहै। 
वह॒ अशुद्धताओं को भी अपने प्रयोजन कीसिद्धि केचिए ही प्रयोग करतादै। 
सरवेभ्रयम ईष्वर कमं ओर माया की अशुद्धता को मोक्ष के उदूदेश्य के छिएु प्रयोग करता 
है क्योकिये दोनों अशृद्धत।एं आत्मा करो इसके शुद्ध स्थिर, निष्क्रिय, प्रसुप्त ओर 
आणव के कारण पूणं अन्धक्रार की एकाकी अवस्था से जागृत करता टै। दूसरे इस 
प्रकार की अशुद्धता आत्मा के स्वरूप से सम्बन्धित नहीं है क्योकि यदि यह्‌ उसके 
स्वरूप से सम्बन्धित होती तो यह इमे कभी छोड नहीं सक्रती । इभक्िएु इसे केवल 
मावरण माना जाता है । 
ˆ शिव की अन्तर्यामिता के विषय 
भ्रकार आणव ओर शक्ति विना ईश्वर 


मे एक द्रन्द्रात्मक प्रश्न ओर टठ्तादटै कि किस 
के प्रभावित हृए एक साथ रह्‌ सक्ती है आर 





१. इरुपाविरुपतु ( २. ५-६ ) 

२. वस्तुतः शेव-सिद्धान्त शिव ओर आत्मा तथा जगत्‌ के वंच तादात्म्य सम्बन्ध 
नहीं मानता । यह मात्र विवेचना की सुविधा के लिए कहा गया दे । 

३- इर्पाविरुगतु ४, १२ 

४ वही, ४, १३ 

- इरुपाविरुपतु ४,-२७ 
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ईश्वर फिर भी शुद्ध, निष्कलंक, तत्त्वातीत ओौर सभी प्राणियों की सत्ता अथवा स्वामी 

वना रहता दै ?' इस कठिनाई से वचने के लिए शंव-सिद्धान्ती कहु सकता द्वै कि 
ईश्वर आत्मा से परे ओर अरग रहकर उनकी सहायता करता है, परन्तु तव वह्‌ 
सर्वव्यापी ओर अन्तर्यामी नहीं गह्‌ जायेगा ओर उसकी अन्तर्यामिता की अनुभूति भी 
तव नहीं हो पायेगी ।‡ इस समस्या का समाधान करते हुए अद्लनन्दी शिवाचायं 
कहते हैँ कि ईष्वर आत्मासे वेसेही सम्बन्धित दहै जसे स्वयं आत्मा रीर से 
सम्बन्धित दै । शिव आत्मा से अविभाज्यतः सम्बद्ध है, परन्तु यहां इस अविभाज्यता 
का अथ तादात्म्य नहीं है । तादात्म्य मानने पर सर्वोच्च सत्ता अणुद्धताओं से प्रभावित 
हो सकता दे । 


णेव-सिद्धान्त यह भी मानता है क्रि शिव अपनी अन्तर्यामिता को विभिन्न प्रकार 
से आत्माओंके समक्न प्रकाशित करता दहै ताकि आत्मा अपने अन्नान ओर कष्टसे 
मुक्त होकर उसकी उपस्थिति को अनुभूत कर सके । यह प्रकाशन वरिर्भमिन्न अवस्थाओं 
में विभिन्न प्रकारसे होतादहै। बन्धन की अवस्था में आत्मा स्वयं को जगत्‌ का 
स्वामी ओौर असत्य को सत्य मानता है ।* इस अवस्था मेँ अवास्तविक ओौर अस्थायी 
को वास्तविक ओर स्थायी से तादात्म्यनिरुपित करते हुए ईश्वर आत्मा में इसकी 
चंतनासते छिपा हआ रहता टै ।* आत्मा स्वयं आर ईश्वर के सच्चे स्वल्पे अज्ञानी 
वना रहता है । वह विल्करुल आत्म-केन्द्ित' हो जाता है। उसमे मै ओर मेरे' की 
भावना उत्पन्न हौ जाती है । आत्माकी इस धृष्टता अथवा अज्ञानकेकारण भी 
ईश्वर आत्मा का परित्याग नहीं करता । यहां भी ईश्वर अन्तभत है परन्तु उसकी 
अन्तर्यामिता छिपी हुई अथवा अनभिव्यक्त दहै 1 जव आत्मा जपने मे भक्ति के भाव 
रातादहँतो शिव गुरं रूपमे प्रकट दहता है ओर उप्देशद्रागा उसे मोक्षकी ओर 
ले जाता है। परन्तु यह उसकी अन्तर्यामिताकी वाह्य अभिव्यक्ति टहै। वास्तव में 
ईश्वर की अन्तर्यामिता उसकी अरुलशक्ति की उपस्थिति दहै जो पहले छिपी दहै ओर 
वाद मे अभिव्यक्त होती है । 
, शंव-सिद्धान्त यह्‌ भी मानता कि शिव की अन्तर्याभिता कौ अनुभूति आत्मा 
को स्वयं भी होती है । शिव अपने प्रेम के अत्तिणयता से अपने अनुग्रह्‌ के अनुभव की 
दिव्य विधिद्वारा आत्मा की सहायता करतादहै। अनुग्रह से भक्त यह्‌ ज्ञान प्राप्त 


वही २, १० 

इरुपा विर्पतु २, १२, १३ 

वही, १८, २ ( यह आणव मल के प्रभावसेहोतादै) 
. इरुपाविरुपतु, १८, ५ 
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करते है कि उनका वास्तविक स्वरूप अशुद्धता से युक्त होना नहीं है बल्कि ईश्वर से 
संयुक्त होना है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त दृष्टि से भक्त ईश्वर की अन्तर्यामिता को 
गहराई से अनुभूत करता दै ओर इस प्रकार वहु ईश्वर पर आश्रिता भौर उससे 
अपनी एकता को अनुभव करता है ।१ अन्तर्यामिता का यह अनुभव इस प्रकार का 
नहीं है कि आत्मा ओर ईश्वर तदनुरूपित हो जाते हं ओर प्रत्येक अपनी व्यक्तिरूपता 
खो देता दै अथवा यह अनुभव शिव की तत्त्वातीतताको ही समाप्त कर देता है। 
अरुलनन्दी भी एकता में विभेद मान लेते हैँ । वह कहते हैँ कि ईश्वर का सत्य ज्ञान 
नहीं हो सकता यदि ईश्वर ओर आत्मा अल्गहो। यदि आत्मा केवलस्वयं को 
जानता हरतो इस प्रकारका ज्ञान सांसारिक होगा । यदि आत्मा ईश्वर को एक 
विषयात्मक ढंग से जानताटहैतोज्ञाताकाज्ञातसे विरोध होगा क्योकि इसप्रकार 
का ज्ञान पूनः अपणं ओर सांसारिक होगा । अन्ततः यदि आत्मा ईश्वर को अपने 
पूणं विख्य से जानते तो यहां दो के बीच चैतन एकता नहीं होगी । इसलिए बह 
माना जाता है कि अत्मा ईश्वर की एकता में उसकी अन्तभूंत अनुग्रह से ईश्वर ओर 
स्वयं को जानता है ।^* यह एकता ईश्वर का आत्मामं एक प्रकार काप्रवेण है! 

कर्म-न्यिम :-एक ही जीवन पूवं कर्मोके फल्को भोगनेके लिये पर्यप्ति 
नहीं होता, इसव्वि व्यक्ति को एक जन्म से दूसरे जन्ममे जाना पड़ता । आत्मा 
भोगके ल्ग कमं करतारटहै ओर कमंके च्य भोग करतादटै ओौर इसल््ि कम 
ओर भोग के व्यि वार-वार जन्म लेता है । यह पूवं कर्मो के फल पानेके लिये शरीर 
ग्रहण करता । यह जन्मसे लेकर मृप्यु पर्यन्त, नवीन कायं करता रहता है ओर 
कर्मो काढेर संचित करता है जिसके फलके चल्यि इसे फिर यह प्रक्रिया दुहरानी 


पड़ती है । इस प्रकार करनं-नियम से सम्बन्धित पुनजंन्म का सिद्धान्त भी शैव-सिद्धान्त 
को ग्राह्य दहै । 


इक् सन्दर्भ मे कुछ दशनरेतेदटै जो कोई कमं का नियम नहीं मानते । कुठ इस 
प्रकारके दशनद जो कमं का नियम तो मानते है, परन्तु इसका नियन्ता नहीं मानते 
१. अरुलनन्दी इस अनुभव को अद्वैत के समान मानते हैँ ( जिसकी व्याख्या पीछे 
कीजाचुकी है) । वह कहते है करि यदि “भक्त कहते दैँकिम ब्रह्म ह तव 
ईष्वर को वह अपना ज्लष्टा, अपना स्वामी नहीं मान सकते । 

-इरुपाविरुपतु, ८- १७ 

इरुपाविरुपतु, ८, १८-१९ 
वही, ८-२१ 
वही, १८, २१-२ 
वही, १ 
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अर्थात्‌ इसके संचालन के लिए ईश्वर को आवश्यक नहीं मानते । शेव-सिद्धान्त कमं 
का नियम मानता है ओर इसका नियन्ता ईश्वर होना आवश्यक भी मानता है 1 यहां 
इन सिद्धान्तो की संक्षिप्त विवेचना शेंव-सिद्धान्त की दृष्टि से अपेक्षित है । 

लोकायत किसी भी प्रकारका कमं का नियम नहीं मानते । उनके अनुसार वतं- 
मान जीवन को प्रभावित करने वाखा कोई पूवं कमं नहीं होता । वह्‌ आत्मा में विश्वासः 
नहीं करते । इसचक्ए वह्‌ मानते है कि हमारे वतमान सुख ओर दुःख स्वाभाविक 
तथा पुवेजन्म में किये गये कर्मोँको मानने की आवश्यकता नहींहै। पूवंजन्म या 
पूवं कमंको मानने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हं। €सक्एि भी उन्हे मानना 
मखतापण है । 

लोकायत दृष्टिकोण उचित प्रतीत नहीं होता क्योकि सुख ओौर दुःख हर्रे ङि 
स्वाभाविक नहीं हो सकते । सुख ओर दुःख एक दूसरे के विरोधी हँ । इस प्रकार के 
विरोधी गण एक प्राणी के लिए स्वाभाविक नहीं हो सकते ट । अपने पक्ष के समथन मं 
लोकायत कह सकते हैँ करि जँसे जल एूटो के सम्पकं में सुगन्धित हो जाताहैया अग्नि 
क्म प्रयोग करने पर यहगमंहोजातादै वेम ही व्यवित सुखदायक ओौर कष्टदायक 
वस्तुओं के सम्पकंसे सुखी अथवा दुःखी हो जातादै। यह भी अमान्य ह क्योकि ज 
सुगन्धित या गमं अपनेसे नहींहो जाता, परन्तु पृष्पया अग्निके सम्पकं होने से 
होता हं । सुगन्ध पुष्पके स्वरूप से सम्बन्धितदहं, न कि जरू से। उष्माअग्नि का गुण 
हं, जल का नहीं । इस प्रकार एक वस्तुकी प्रकृति परिवतित नहीं हयोती, न ही यह्‌ 
विरोधी गुण सन्निहित करता हुं । सुख ओर दुःख परस्पर विरोधी युग्मदैँ। इसल्एि 
यह्‌ मानना चाहिए किवे कमं के विभिन्न पक्षों से उत्पन्न होते ह । 

लोकायत भुनजन्म की संभावना का निषेध करते हुए कहता हं कि इस जन्म के 
मुख ओौर दख की व्याख्या इसी जीवनमें हो सकतीहु, इसलिए एक पूवेजन्म के 
मान्यता की आवश्यकता नहीं हं । हम इस जगत्‌ में देखते हैँ कि वह जो परिश्रमी है, 
सुखी ह, जवकि वह्‌ जो आली है, दुःखी ह । सम्पत्ति कठिन परिश्रम का परिणामः 
है। आल्श्यका प्रतिफल कष्टदहूं। यदि यहु सत्य हं कि पूर्वजन्म के कमं व्यवितः 
के वतमान स्तर को प्रभावित करते दहै तो उन्हं विना प्रयास के सम्पत्तिशारी होना 
संभव नहीं होना चाहिए । 

णैव-सिद्धान्ती लोकायत दृष्टिकोण की समीक्षा करते हुए कहते हैँ कि कर्मोकी 
व्याख्या एक ही जन्मसे नहीहो सक्ती । कुठ व्यक्ति जन्म सेधनी हैँ ओर दूसरे 
जन्म से गरीव । कुछ व्यक्ति के पास जन्म-जात्‌ दोष हैँ ओर $ इनसे मुक्त है । 
कुछ को परिस्थितियां सूखदायी हैँ तो कुछ की कष्टयुणं 1 इन विषमताओों की व्याख्या 
विना एक पूवंजन्म को माने नहीं हो सकती । वतमान विषमताओं की :व्याख्या कर्ता 
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क पूवं जन्ममें किए गएुकर्मोके सन्दभमेंहीकी जा सकती है । यदि किसी विषय 
भे अच्छाई ओर खुशी का ठीक समायोजन नहीं हो पाता तो हमे एक भविष्य के जीवन 
को मान्यता देना पडता हं, जहां यह॒ समायोजन होगा । क्म ओौर पूर्नजन्म अरन्तंसं- 
जंधित सिद्धान्त ह । एक की व्याख्या करनेमें हमें दूसरे की अपेक्षा होती ह । इसलिए 
हम मानते हैँ करि आत्माओं के अनुभव के वीज वर्तमान जन्म के पूर्वं पहले ते ही रहते 
है । प्राप्ति ओर खोना, सुख ओर दुःख, सम्मान ओर असम्मानये सभौ शक्ति रूप 
मे गमंमें रहते दें ' शिशु इन सभी के साथ अपने सस्काररूप मेंपेदा होता ह ओर 
जंसे यह व्ढताह. वे स्वयं को अभिव्यक्त करते दहै । इस प्रकार जो पूवे जन्ममें 
अजित रहता टै, इस जन्म में फलित होता ह । समानत: वतमान णरीरकेवे कमं जो 
वतमान जीवनम भोगे नहीं गये हँ, एक अन्य 'जीवन में भोगे जार्येगे । इस प्रकार 
कमं ओर पुनजन्म अन्तसंम्बन्धित हं । कमं का निषेध करना संभवनटी दहै ओर यदि 
कमं स्वीकायं हैत वेते ही पुनजंन्म भी स्वीकायं है 

मीमांसक कमं का नियम तो मानते ह परन्तु इसके संचालन के लिए ईश्वर 

को आवश्यक नहीं मानते । उनके अनुसार कर्म॑ स्वयं अपना परिणाम उत्पन्न 
कर सकते ठँ । अच्छ कमं क अच्छा परिणाम होता है ओौर वुरे कमं का वरा 
परिणाण होतादटै। जव अशुभ के तथ्यों की व्याख्या धमं ओर अधमं के सन्दभमें 
हो सकती है तो मीसांसकों के च्वि ईए्त्रर को मानना तकसंग्त नहीदै। परन्तु 
यहाँ प्रश्न हो सकतादहै क्रि किस प्रकार कर्मजो संपादित होति ही नष्ट हौ जाते 

भविष्य मेंफलो को उत्पन्न कर सक्तेटैं? मीमांसक यहु कह कर उत्तर 

सक्ते है कि कमं अपना परिणाम अपने नष्ट होने के वाद उत्पन्न कर सक्ते हं 
जैसे खादया दवानष्टदहो जाती ओर फिरवादम फल्तिहीतीदह। परन्तु यह्‌ 
कृहुना उचित नहीं है क्थोक्रि खाद या दवा जिस अर्थं में नष्ट होति टह, उस अथंमें 
कर्म नष्ट नहीं होते । यदि कमं को भी उसी अथंमें नष्ट होना माना जाय जिसमें 
खादया दतरा नष्ट दहोतेदहैँतो खादया दवत्रा उसी स्थान पर अपना परिणाम उत्मन्न 
करते है, जहाँ वे नष्ट होते है । परन्तु कमं के साथ एेसा नहीं है । कमं इस्त जगत्‌ मं 
किये जाते है, यथा तपंण जक मे प्रदान किया जाता है, हविष अग्निम ओर दिया 
गया दान यीं नष्ट हो जति हँ । किस प्रकार ये कमं, जो इस जगत्‌ में संपादित 
किये जाते ई ओर संपादित होते ही नष्टहो जति, दूसरे जगत्‌ अयवास्वगेमेया 
भविष्य में सुख उत्पन्न करते हैँ ? इसके उत्तर मे कहा जा सकता है क्रि कमं अपना 
प्रभाव कर्ता के मन पर छोड़ते ह ओर इन प्रभावोंके कारण हीवे वाद में फल्ति 
होति ह । परन्तु यदिरेसादहै तो स्वगे, नरक, पृथ्वौ आदि मनम रहना चाहिए 
क्योकि मन मेही ये स्वर्गिंक या नारकीयभोग हो सक्ते । मीमांसक यह विचार 
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नहीं मान सकते क्योकि यह मानना विषयवादिता को स्वीकार करना होगा 
यदि स्वगं आदि शुद्ध ओर सामान्य कल्पना हँ तो कौन त्याग करेगा जो अत्यन्त 
कष्टप्रद है । 

शेव-सिद्धान्त की दृष्टि में मीमांसक अशुभ के तथ्यों को केवर कमं से व्याख्या 
नहीं कर सकते । कमं अपने संपादन के साथ नष्टहौोजातेदटं। कमंके नष्ट होने 
के साथ ही उससे सम्बन्धित सभी वस्तुएँ, थथा दान ओौर दाता, पिण्डदान ओर प्राप्त 
करने वाला नष्ट हो जाते हैँ । फिर भी यह्‌ इन्कार नहीं किया जा सक्ताकिकमंके 
नियम कायं करते है । परन्तु विना एक चेतन निदेशक के यह कायं नहीं कर सकता । 
यदि नियम वनाने वाला नहींदहैतो कोई नियमदहो ही नहीं सकता। इसी प्रकार यह्‌ 
नियम कायं भी नहीं कर सकता यदि इसका नियन्ता नहीं है । 

क्मं-नियम के नियन्ता कौ आवश्यकता का प्रतिपादन करते हए शंव-सिद्धान्त 
कहता है कि आत्मां ओर शरीरोंके बीच एक सयोजन होना चाहिए । यह्‌ 
आत्माओं को उनके मखूसे मुक्त करने के लिये आवश्यक दै। आत्माओंको शरीर 
से मुक्त करने का कायं जड़ पदाथंद्रारा संपादित नहींक्िया जा सकता। नतो 
भात्मा ही अपने अनुनार शरीर चून सकते हँ । इसलिये आत्माओं को शरीर से मुक्त 
करने के छ्य एक सत्ता होनी चाहिए जोन तो जड्हौओौरन ही संसार का विषय । 
वह्‌ सत्ता ईश्वर ही हो सक्ता हे । 

यद्यपि आत्मा कमं के नियम द्वारा नियन्त्रित होते है, परन्तु कमं स्वयं संचाल्ति 
नहीं हो सकते क्योकि ये अचेतनदं। नही शरीरसे भल्ग हुए आत्मा अपना 
उचित कमंदही च॒न सकते हं! इसल्ि एक एसी सत्ता होनी चादिए जो कमंका 
प्राणीन हो ओौरजो क्म-नियम संचाकल्ति करने की चेतना रखता दहो । आत्माके 
कर्मो क। निर्धारण विना एक न्याय कर्ता के नहीं हो सक्ता वह्‌ न्याय कर्ता 
ईश्वर ठै । 

आत्मा के भोग इसके णरीर, ज्ञानेन्दरियो, देश, काक, कायं ओौर विषय के संयोजन 
से अनुवन्धित है । ये सभी अचेतन ह ओर अपने सहयोगी को चुन नहीं सक्ते । एक 
शरीर-संरचना भी आत्मा ओर जगत्‌ का चुनाव नहीं कर सकती । समीम आत्मा 
भी अपना शरीर नहीं चन सकता क्योकि यह्‌ मल से जवृत है ओर इस कारण इसकी 
चेतना सीमित है । इस प्रकार केवर यही मानाजा सकता टै कि ईश्वर कमंका 
नियम संचाल्ति करता है ! वही मात्मा ओर भोग के साधनों तथा भोग के विषयों, 
मे एकता स्थापित करता है । कमं उसके आदेश मे कायं करते हैँ । 

इस सन्दर्भ में उतल्लेखनीय है कि इस कमं नियम का शिवे के अनुग्रह स्वरूप से 
कोई ताक्रिक विरोघ नहीं है। कर्म नियम के अनुसार बुरा कमं करने वाला व्यक्ति. 
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दण्डित होता है अर्थात्‌ कष्ट सहता है । शिव को अनुग्रह स्वरूप कहने का तात्पयं यह्‌ 
है कि शिव आत्माओं को प्रेम करता है। यहां एक इन्दात्मक प्रष्न उठ सकता है कि 
यदि शिव आत्माओं को दण्डित करतारहै तो इसका तात्पयं यह्‌ होगा कि वहु 
आत्माओं को प्रेम नहीं करता । यदि वहु आत्माभों को प्रेम करता है तो क्मं-नियम 
के अनुसार उन्हें दण्डित नहीं कर सकता वयोकि आत्माओं को कष्ट देना उसके प्रेम 
स्वरूप के विरुद्ध होगा । इसका तमाधान करते हुए शेव-सिद्धान्ती कहते हैँ कि ईष्वर 
का न्याय ओौर प्रेम तदनुरूप ह । अपने प्रेम के कारण ईश्वर अच्छको पुरस्कृत करता 
है गौर उसी भ्रेमकेही कारण पापी को दण्डित भी करता दै । यहाँ दण्ड भी दया- 
कायं माना गयाहै। यदिएकर्मां अपने वच्चे को प्रताड़्तिक्ररतीदटै तो यह उस 
वच्चे के भाईके व्यि ही दहै । इसी प्रकार एक उद्दण्ड ( दुर्दान्त) आत्माके च्वि 
ईश्वर द्वारा दिया गया दण्ड आत्मा की भलाईके लियेटै। ईश्वर प्रेमटै ओर कमं 
नियम प्रेम प्रदान करने का सिद्धान्त है। 








रुष्ठि क्रम 


काण्मीर शंव दशंन के समान ही शेव-सिद्धान्त छत्तीस तत्त्वो मे सृष्टि-क्रम की 
व्याख्या करता है, परन्तु कुछ वातो को लेकर दोनों दर्शनोंमें मौल्कि विभद है। 
काश्मीर शव-दशंन अभिन्ननिमित्तोपादान कारणता का प्रतिपादन करता दै तथा शिव 
सेही सम्पूणं सुष्टि-क्रम की आभासवादी व्याख्या करता है । किन्तु शेव-सिद्धान्त 
निमित्त ओर उपादान कारण का भेदकरताटहै तया शिव को केवर निमित्त कारण 
मन कर तथा माया को उपादान कारण प्रतिपादित कर यथार्थवादी सृष्टि-क्रम की 
व्याख्या करता है । शंव-सिद्धान्त के अनुसार शिव वृष्टि से सीध्रा सम्बन्धित नहीं है। 
शिव की केवल इच्छा ही सुष्टि-कार्यमे संल्गन टै जो शेव-सिद्धान्त की दृष्टिमें 
सम्पूर्ण सृष्टि को संपादित करने के ल्यि पर्याप्त है। इसच्ि शंव-सिद्धान्त में शिव 
केवर निमित्त कारण है तथा उप्ते ( शिव को ) जगत्‌ के उपादान के चयि मायाकी 
अपेक्षा होतीदहै। माया की इस अपेक्षा को शेव-सिद्धान्त ताकिक आवश्यकता 
मानता है । 

माया को ताक्रिक आवश्यकता -- पति, पशु ओर पाश की विवेचना में णैव 
सिद्धान्त के अनुसार पशु ससीमटै ओर पदाथं जड़ ह, इसल््यि ये जगत्‌ की सृष्टि 
कासंपादन करने मे समथं नदींदैँ। परति असीमदै ओौर पूणं है अतः वह सृष्टि 
संपादन मे समथ है । शेव-सिद्धान्त मे जगत्‌ कौ कायं रूप माना गया दै क्योकि यह 
अनेक चटकं से निमित दै कायं होने से इसका कारण भी होना चाहिए क्योकि 
सत्कार्यवाद^ के अनु्ार विना कारणके कोई भी कायं नहीं हो सकता । शैव- 
सिद्धान्त के अनुसार जिस प्रकार शाखाओं ओर पत्तियों सहित वक्ष वीज के 
अ कुरायमाण अवस्था में अन्तनिहित रहता है, उसी प्रकार जगत्‌ का निर्माण करने 
कै च्ि विकसित तत्वों का एक आधार होना चाहिए जिससे वे उत्पन्न हों 1 
जगत्‌ यद्यपि परिवत्यं अवस्थाओं का विषथ होने से असत्‌ है फिर भी आकाश कुसुम 
के समान ( शंव-सिद्धान्त के अनुसार ) असत्‌ नहीं है ।3 अपने परिवत्यं स्वरूप के 
वावजूद यह सत्‌ है, इसच्यि परिवर्य अवस्थाओं में इसके सत्य का निर्माण करने के 
ल्ि इसे एक आधार की अपेक्षा होतीहै। इस आधार को भी जगत्‌ के समान 
१. पिछले अध्याय "कारणता" मे देखा जा चुका है कि शेव-सिद्धान्त सत्रायंवादी हे । 
२. शित्रज्ञानवोधक, 1 १४ 
३. शिवज्ञनसिद्धि , टी ° पु° १७ 
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स्वरूप काही होना चाहिए ज्रयोकि कारण ओर कायं समान स्वरूपके होतेह! 
जग॑त्‌ भौतिक कोयं है इसच्वि भौतिक कारणसे ही इसकी व्याख्या हो सकती टै। 
शिव चेतन टै अतः अपने मंसे अचेतन ओौर भौतिक जगत्‌ को उत्पन्न नहीं कर 
सकता ।' इस प्रकार जगत्‌ के ल्यि एक तात्वक आधार अपेक्षित है । पुनः कर्मं, 
जो जड होने से उत्पति ओर विनाण का विषयदहै, चितम नहीं रह सकते 1: वह्‌ 
केवर अचित्‌ मे ही रह्‌ सकते है। इसलिये उनके वाहक स्वरूप भी एक तात्त्विक 
आधार अपेक्षितदटहै। इस आधार को शंव-सिद्धान्तमें माया से अभिहित किया 
गया है । 
सांख्य दशन सृष्टि-विकास का यह आधार प्रकृति को मानता टै । शिव-सिद्धान्त 
में प्रकृति विकास कौ प्रक्रिया कै मध्य में आतीदहै। यद्यपि इससे भी कुष तत्त्व 
विकसित होते दै, परन्तु यह स्वयं एक विकास है 13 सांख्य दर्शन में सृष्टि-विकास 
विना ईश्वर कें ही प्रकृति से सम्पन्न हो जाता है। शेव-सिद्धान्त की दृष्टि में यह्‌ 
संभव नहीं है । शेंव-सिद्धान्त मे माया अचित्‌ ओर जड़ टै इसलिए अकेले कोड्‌ विकास 
नहीं कर सकती । शिव अपनी शक्ति के माध्यमसे मायाद्रारा सम्पूणं सृष्टिका 
विकास कराता है क्योकि विना ईष्वरके माया मे कोई गति नहीं हो सकती ।४ 
काश्मीर शंव द्णंन में भी सृष्टि-विकासर की व्याख्याकेकिए माया का प्रतिपादन 
किया गया है किन्तु माया विषयक अवधारणाओं को लेकर काश्मीर णेव दशंन तथा 
शेव-सिद्धान्त में मतभेद टै । काण्मीर शंव दशनम माया शिव की परिग्रह णक्तिट्‌ 
तथा स्वरूप मे चेतन टै ओौर तात्िक दष्टिसे शिव से अभिन्न है । गंव-सिद्धान्त में 
माया यद्यपि शिव की परिग्रह शक्तिके रूपमे प्रतिपादित दै परन्तु स्वरूपम जड़टे 
तथा तात्विक दृष्टि से शिव से भिन्न होते हुए भी शिव के साथ अभिन्न सम्बन्धमे 
है । ईष्वर ओर माया के वीच यहाँ स्वामित्व का सम्बन्ध माना गया ।* शिव ओर 
मायां एक दूसरे स चित्‌ ओर अचित्‌ रूपमे विभाज्य टै परन्तु दोनों सवथा भिन्न 
स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं हैँ । यद्यपि माया मे सृष्टि विकास की क्षमता है परन्तु विना 
शिव की शक्ति के इसमे गतिशीलता नहीं आती । इसीकिए माया को यद्यपि जगत्‌ 
6 कारण अथवा उपादान कारण माना गया है परन्तु अन्तिम कारण शिव 
। 
१. शेव परिभाषा पृ० ८१ 
२. षौ० प० पु० 7 
३. शिवज्ञान बोधम्‌, मापादियम्‌ पुर १२२ 
४, शिव प्रकाणशम, २४ 
५. शिव प्रकाशम, २३ 
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मद्रैत-वेदान्त में भी प्रतिपादित सृष्टि की व्याख्या मायासे ही की गयी है किन्तु 
अद्धेत-वेदान्त की मायाजन्य सृष्टि तथा शंव-सिद्धान्त की मायोत्पादित सृष्टि > विरोध 
है । अद्रेत-वेदान्त के मायावाद के अनुसार परमतत्त्व ही अकेले सत्य है तथा द्रंत का 
सर्वथा अभाव टै । जगत्‌ ब्रह्म से सवेथा भिन्न होने के कारण न तो यह इसमें निहितं 
हे ओरन ही इसमे मिरु सकता है । इसलिए जगत्‌ सत्य न होकर मात्र मिथ्याभास 
है 1 अद्र॑त-वदान्त के अनुसार जगत्‌ का हमारा प्रत्यक्ष मिश्या है । अज्ञान सत्य विषय 
के ज्ञान का अभाव दहै तथा सत्य विपयके स्थान पर किसी अन्य विषय का आरोपणं 
है। मिथ्या विपय सत्य घटकों से निमित नहींहो सकता; यह्‌ स्वयं अज्ञान का 
परिणाम है 1 इसके परिणामस्वरूप जगत्‌ अज्ञान के आधार या उपादान की सामग्री 
है ओर जव तक अज्ञान रहता है, जगत्‌ का मिथ्याभास्र भी वना रहता । इं 
प्रकार अद्रंत-वेदान्त के अनुसार जगत्‌ वास्तव में कुछ दै लेकिन वह ज्ञान के 
स्पशंमात्र से विलुप्त हो जाता है । मायावाद के अनुसार मिथ्या सृष्टि का चरमतत्त्व 
माया है। जगत्‌ का प्रत्येक तथ्य या क्षण, चाहे वह भौतिक हो या मानसिक, माया 
कागुणदटै। माया ही जगत्‌ का उपादान या आदिस्रोतदहै। इसल्एि मायाके 
मिथ्याजनक होने स जगत्‌ भी अस्त्य है । किन्तु शेव-सिद्धान्त के अनुसार मायोत्मादितं 
जगत्‌ अपने अभिव्यक्त या अनभिव्यक्त रूपों में मिथ्या नहीं है वल्कि वंध आनुभूतिक 
ज्ञान का विषय है । जगत्‌ ईश्वर द्वारा प्रदत्त अज्ञान ओर मल की अशुद्धता का विरो 
करने का सर्वोच्च साधन है । यहु स्वयं ईश्वर के अनुग्रह की अभिव्यक्ति है, यद्यपि 
इस पर आवरण पड़ा हुआ है 1 
माया का स्वरूप विवेचन :--ंव-सिद्धान्तमे माया की स्वरूप विपयक अव्‌- 
धारणा प्रायः काश्मीर शंव दर्शन के समानदटीदटै किन्तु कुछ वातो को लेकर मतभेद 
है । काए्मीर शंव दशन में माया शिव की शक्ति का अवस्था भेद ट तथा अस्तित्व के 
लिए शिव पर आश्रित है। शंव-सिद्धान्त में माया नित्य सत्ताः है तथा यद्यपि अपने 
अस्तित्व के लिए शिव पर आधित नहीं है परन्तु क्रियाशीलता के किए शिव पर 
आधारित दै । अद्रैत-वेदान्तमे मायानतो सत्‌ टै ओर न ही असत्‌ बल्कि सदसदि- 
लक्षण है । शेव-सिद्धान्त में माया सत्‌ ओौर विषयात्मक है । आत्मा अपनी ज्ञानात्मक्त 
ओर क्रियात्मक क्षमताओं का प्रयोग करने के किए शक्ति कौ अपेक्षा करते है । यह्‌ 
शक्ति माया द्वारा प्रदान की जाती दहै। शक्ति प्रदान करनेके अतिरिक्त माया 
शक्ति का प्रयोग करने का साधन ओर उनके रहने के लिए जगत्‌ भी प्रदान करती 
है। इस प्रकार माया भौतिक शरीर, मानसिक इन्द्रियां गौर भोग के विषय प्रदान 


९. मापादियम्‌ पृ० ३४४ 
२. शिवज्ञानं सिद्धि, १, १२; १३, ६१; शे० प० प° ठण 
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करती है । यह ब्रह्माण्ड ओर ङघुजगत्‌ दोनों प्रस्तुत करती है । 
, . इस माया के सामान्यतया दो अथं किये जाते टै ।* यह कला, कुत्रिमता, असा- 
धारण शक्ति तथा चमत्कार करने को शवित आपादित करती दहै । दूमरे अर्थंमें यह्‌ 
"ना" धातु से निर्मित एक संज्ञा है जिसका अथ है मापनायाले आना ओौर इस प्रकार 
माया अपनी व्युत्पत्ति के आधार पर मापना ओर संरचनात्मक चेतना का संकेत 
करती है । यह शब्द धृतंता, कृत्रिमता, धोखा, जाल्साजी या सम्मोहन भी आपादित 
करता है । शेव-सिद्धान्त इसे पहले अ्थमेंलेतादहै।*< माया का अथं शक्तिजो 
दुच्छा के स्वतन्त्र निर्धारण के विकास की संभाव्यतादहै। माया का उपादान 
कारण केरू मे विकासके विचारमे घृतंता संकेत करने वाला अथं अस्पष्ट 
है क्योकि यह चित्‌ के सच्चे स्वरूप पर आवरण के परिणामस्वरूप किसी चीज 
के प्रकाशन का विकासदहै। चित्‌ स्वेच्छा सेस्वयं को अनेकतामें व्यक्त करता 
है जिसके अनुसार सुख, दुःख ओर मोह संचाच्ति होते टह। शंव-सिद्धान्त में 
मायाकोभी मर माना गया है जिसके सहयोग से आत्मा अन्ततः अपनी अशुद्धता 
से मुक्त होता द । माया आत्मा को कमं के नियम के अनुसार मोहित करती है । यह 
मोह आत्म को अनात्म के समल्प करतीदटैजो भोगके कारणं ओर माया अपने 
भौतिक विकासो के द्वारा अनात्म में गाश्वतता, शुद्धता गोर आनन्दपूणंता आरोपित 
फरतीटैजो आत्मके गुण । एक अथं मेंमायाके विकास मलावद्ध आत्माको 
आंमिक अनावरण करने का कायं करतेटैजो आत्माको चेतना की त्रिविध, इच्छा, 
ज्ञान ओर क्रियात्मक अवस्थितिथों की सुविधा प्रदान कर संपादित रिया जाता ह । 
एक दूसरे अथं मे यह्‌ चेतना को शरीर जगत्‌ ओर भोग कं विषयों द्वारा सीमित 
करके मोहित करती है। इस प्रकार यहु कमं के नियम द्वारा दुःख ओर कष्ट के 
अनुभव करने मे सहायता करती है । 
माया का विक।स:-विकासोन्मृखी माया त्रिविधरूप धारण करतीदरै। ये 
रूप माया के विकास की तीन अवस्थाय हैँ जिनके अनुसार सृष्टि के तत्त्वों का विकास 
होता है। सष्टिके आरम्भ में माया की अतिसूक्ष्म अवस्था शुद्ध माया कही जाती 
है । इस अवस्था से यह परिवतित होती है ओर स्थृरू अवस्था को प्राप्त करती हें । 
इस अवस्था की माया अशुद्ध माया कही जाती है। इस अवस्था से पूनः स्थूलतर रूप 
धारण करने पर यह माया प्रकृति माया कटी जाती है।* इनका अलग-अलग 





१, यह अथंभेद माया शब्द पर आधारित है । 
२. शिवज्ञान सिद्धियार सु०, १.१९ 

३. शं० प० पृ० ८९ 

ई. शिवज्ञानवोधम्‌, मापादियम प° १३६-१३ 
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, संक्षिप्त विवेचन अपेक्षित है । 


शुद्ध माया --- शुद्ध माया शुद्ध है क्योकि इसमे कमं अथवा मर का समावेश नहीं 
होता । यह सुख उत्पन्न करती है । शुद्ध माया पूणणज्ञान को उत्पन्न करती है तथा 
शुद्ध प्रपंच को उत्पत्ति इससे होती दहै । वाणीके चार प्रकार ( वैखरी आदि) इससे 


उत्पन्न होते हँ । शुद्ध माया को विन्दु कहा जाता है ।१ इसके विकासमें स्वयं शिव 
कर्ता है । यह्‌ शिच की परिग्रह्‌ शक्ति है 12 


अशुद्ध माया -कमं से मिश्रित होने के कारण अशुद्ध माया अशुद्ध है तथा इसे 
अधोमाया ओौर मोहिनी भी कहा जाता टै । अशुद्ध माया सुख ओर दुःख दोनों उत्पन्न 
करती है । इसके द्वारा अपृणं ज्ञान तथा अशुद्ध प्रपंच की उःपत्ति होती दै अशुद्ध माया 
भोतिक जगत्‌ का उपादान कारण है तथा शाश्वत है यद्यपि इसके उत्पादन उत्पन्न 
ओर नष्ट होते हँ । यह एक है यद्यपि इसके घटक विभिन्न हैँ। अरूप होने पर भी 
इसके विकास सरूप या अरूप दोनों हौ सकते हैँ । ° अशुद्ध माया से तनु, करण, भुवनः. 
भोग, शरीर, इन्द्रियां, जगत्‌ ओर सकलो के छ्एि भोग के विषय उत्पन्न होते है । 
यद्यपि यह अशुद्ध दै फिर भी आणव की अशुद्धता से आत्माओंको मुक्त करने में 
सहायता करती दै । अशुद्ध माया वैसे ही अशुद्धता कोद्र करती दहै जसे वाद्‌ आदि 
से गन्दे वस्त्रो को साफ किया जाता है ।* माया ओौर आणव के परस्पर विरोधी कायं 


दै । आणव आत्माओं को अज्ञानी वनाने के किए उनके स्वरूप को तिरोहित करता है 


जवकि माया उन्हें प्रकाशित करती है ।* 

अशुद्ध माया के अशुद्ध होने के कारण शिव इस पर कायं नहीं करता । अपनी 
शक्ति से वह शुद्ध माया में रहने वाले देवों को शक्ति मानकर शेष विकासो को 
कराता है! सदाशिव अशुद्ध माया से काल, नियति ओौर कला तथा इसमे विद्या ओर 
राग उत्पन्न करता है ।* इससे उत्पन्न होने वाखा ज्ञान यद्यपि भ्रामक होता है परन्तु 
यह आत्माओं के आणव की अशुद्धता को दूर करने में सक्षम है। 

प्रकृतिमय :--अशुदढध माया< से उत्पन्न होने के कारण प्रकृति माया अशुद्ध है । 





१. णिवप्रकाश, २२; शिवज्ञानसिद्धि ११० ५१ 
२. शिवज्ञानसिद्धि, ११, ५२ 

३. शिवप्र काण, ७३ 

४. शंव परिभाषा पृ० ७९ 

५. वही; 

६. शिव प्रकाश, २६ 

७. शिवज्ञान सिद्धियार, सुपक्कम, १४२-२४३ 
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११६ शेव-सिद्धान्त दर्शन 


यह सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ तीन गुणों से युवत टै तथा चौवीस् गृण तत्त्वों को उत्पन्न 
करती है । इस अवस्था मे ईष्वर द्वारा प्रदत्त शक्ति से सम्पन्न सुद्र कर्ता है । 

माया के इस विकास के क्रममे ही सृष्टि के छत्तीस तत्त्वों कीसृष्टि होती दहै। 
पहले वाणी के प्रकारो ( शब्द जगत्‌ ) की सृष्टि का विवेचन अभीष्ट है जिससे शिव 
तत्त्वों की अभिव्यक्ति का क्रम निर्दिष्ट होतादटै। वाक सृष्टि की व्याख्या शैव-सिद्धान्त 
मे काश्मीर शेव दशन के समानदहीकी गयी है; अन्तर केवल इतना ही हैकि काश्मीर 
शेव दशन से वाक्‌ सृष्टि शिव चंतन्यसे होती है जवकि शंव-सिद्धान्त मे वाक्‌ सृष्टि 
शुद्ध माया से होती है। 


शब्द सृष्टि -शुद्ध मायासे शब्द जगत्‌ अथवा वाणीके चार प्रकारोंकी 
सृष्टि होतीदहै।! वाणीकेये प्रकार पांच शिव तत्त्वों ( शिव, शक्ति, सादाख्य, 
महेश्वर ओर शुद्ध विद्या } में रहते हैँ । ये पांच कलाओं ( निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, 
शान्ति ओर शान्त्याततीत ) पर आधित होतेदहैँ। वे अपने मृ स्वल्प मे विना 
परिवर्तन के ही विकास करते दहैं। शब्द-्रह्मवादी वाणीके इन प्रकारोंको ब्रह्म 
कहते है । शेव-सिद्धान्ती कहते हँ कि वे ब्रह्म नहीं वल्क ब्रह्म कौ परिग्रह गवित है 
जो शुद्ध माया रूपदै। 

वाणी के ये प्रकार सविकल्पक ज्ञान के च्वि आवश्यक । वाणी के इन प्रकारो 
के विना ज्ञान नहीं हो सकता । वे आत्मा की अवस्था के अनुसार अपनी अभिव्यक्ति 
क्रम में विभिन्न होती ह । वे विज्ञानाकक, प्रल्याकर ओौर सकृ के च्वि स्थूलतर ओौर्‌ 
स्थूरूतम हैँ 1* वाणी कै इन प्रकारो का अकग-अल्ग विवेचन अपेक्षित है । 

१-परा वाङ्‌ -यह वाणी के सकिंतिक क्षमताका मृ्ल्लोतदटै। इसे नाद 
भी कहा जाता है। बाणी की अति सूक्ष्म अवस्था होने के कारण इसे सृक्ष्मावाक्‌ भी 
कहा जाता दै । इसके दो गृण टै, यद कारण शरीरम घ्वनि रूप मेंरहतीरटहै ओर 
दूसरे यह ज्ञान को संभव करती है ।* इस अवस्था का ज्ञान विना किसी निर्धारण के 
टोता है। । 

परा वाक्र्‌ वाणी की उच्चतम अवस्थिति है। यह वाणी के अन्य प्रकारोसे 
उच्चतर तथा भिन्न है । परा वाक्‌ व्यक्ति मे वोधगम्यताकी साधारण दशाके रूप 
मे सदा अभिव्यक्त रहती है, उस समय भी जवकि वाणी के अन्य प्रकार अनभिव्यक्त 
रहते दै । यह्‌ तुरीयावस्थामे भी उपस्थित रहती है, इसल्वयि इसे प्रकाश भी कहा 





१. वाणी के इन प्रकारो द्वारा प्रदत्त ज्ञानसे ही मोक्ष प्राप्त होता हि1 इस प्रकारये 
मोक्ष प्राप्ति में सहायक है । 
२. शेव परिभाषा पृ० ८१ 
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जाता है ।* परावाक्‌ अपने आन्तरिक गुणों से आत्भा के सामीप्यकं कारण स्वयं 
मात्मा कटी जाती है ।* इससे टी बाणी के अन्य प्रकार विकसित होते हं इसक्ए 
इसे शुद्ध माया रूप अथवा विन्दु भी कहा जाता टै । शब्द सृष्टि का प्रथम उत्पादन 


होने से यह शिवसे साम्य रखती दहै इसल््यि इसे छत्तीस तत्त्वो का प्रथम भो कहा 
जाताटै। 


शब्द ब्रह्मवादी परावाक्‌ कोवाणीके मर ङ्पमे स्वयं परमतच्व मानते है 1 
यह्‌ णब्द ब्रह्य है जो आत्म-प्रकाणित, अविभाज्य, अपरिवत्यं ओौर शाश्वत है । यदि 
इसकी मौलिकता को अनुभूत करिया जाय तो आत्मा वेयक्तितता के विचार से ऊपर 


उठती है । परा वाक शब्द प्रपच ओर जगत्‌ से र्वसेही सम्बन्धित टै जंसे पत्य अपने 
आभास से 13 


` शेव-सिद्धान्त परा के इस विचारको नहीं मानता। यह्‌ पराया नाद को ब्रह्य 
नहीं बल्कि णक्ति मानता है । यह ब्रह्म की परिग्रह शणवित है । यह इसके स्थूल ओौर 
स्पष्ट वाणी रूपों > इसके प्राकट्य की अवस्थाओं का वास्तविक परिवतंन कहता 
है; ये परिवर्तन वृच्धि काद न क्रि अवास्तविक आभास । यदि प्रपंच केवल 
शब्द के आभासं तव शब्द न केवल इसके आभास का स्रोत होगा प्रत्युत उस मोहं 
काभीजो आभास का कारणदहै। इस प्रकार यहां असीमित पुनरावृत्ति का 
दोष होगा । यदि यहु वास्तविक रूपान्तरण का विषयदटै तो यह्‌ शाश्वत नहीं रह्‌ 
जायेगा ।५ - 


१. शिवज्ञन सिद्धियार, सुपक्करम्‌, १.४३ 


द्‌. २० त्रञ; ७९, 

३. शिर सि सु¢ १.२४ 

४. व-सिद्धान्त का शब्द ओर अर्थं के सम्बन्धके विषय में विचारदै कि शब्द 
अथं को समक्चनेका साधनदहै, वैसे ही जसे दीपक अन्धकारसे घिरी वस्तुओं 
को प्रकाशित करके दिखाता है। यहाँ अर्थं केवर शब्द का परिष्कार कहा गया 
है। अद्रैतवादियों के अनुक्षार अथं शब्दं का आभासदहै भौर शब्द अथंकी 
वास्तविकतः है । एक दूसरे हारा प्रक्रिया में विना दूसरे उत्पादन के उत्पन्न है ॥ 
स्वयं शब्द ही अथं रूप में वाह्य परियोजितदहै। शब्द द्वारा सोचें गये के 
अतिरिक्त कोई अन्य विषय नहीं है । इस प्रकारं विषय केवल शब्द का परिष्कार 
या पूर्णतादै। अर्थं शब्द से निःसृत होतादहै ओरएक ही शब्द विभिन्न अथ 
रखता है । यह दिखातादहै कि शब्द स्वयं अर्थसे गर्भित हं ओर उनके पास 


कोई भी अर्थं व्यक्त करने की स्वतन्त्रता है। शब्द के आविर्भाव के साथ अथं 
आविर्भूत होता है । यह शब्दहीदह जो अथं की व्याख्या करने केलियिभी 
श्रयोग क्रिया जाता है। । । 


११८ ` शव-सिद्धान्त दर्शन 


२-पश्यन्ती वाक्‌ :- पश्यन्ती मयूरनी के अण्डेके समान वहत सवर्णो को, 
अन्तनिहित किये रहती दहै जो बाद में अभिव्यक्त होते ह ।२ यह निविकेत्पक ज्ञानि. 
को संभव करती हं । विभाजित वर्णों की अवस्था पर्यन्ती को अपना कारण संकेत 
करती है जहां वणं अपने क्रम में विना विभाजन के उपस्थित हैं । पर्यन्ती वाक्‌ स्वयं 
मे सभी वर्णो कौ एक अविभाजित सूक्ष्म दशा निहित करतादटै। अविभाजित होने 
पर भी पश्यन्ती आत्म-प्रकाशित है। इसकी सांकेतिक क्षमता एक निविकल्पक विचार 
रूप ग्रहण करती है । सभी सविकल्पक ज्ञान निविकल्पक वोध की पूवंमान्यता रखते 
है, पश्यन्ती जिसका कारण रै । 
` इ३- मध्यमा वाक्‌ :- मध्यमा वक्ताके मरस्तिष्कमें सचिकलत्पकज्ञानको रूप 
देने मे सहायता करता है । यह दूसरे द्वारा सुनी नहीं जा सकती । यह्‌ गले में अन्दर 
रहने वाली मन्द ॒ध्वनिदटहै। प्राण वायु इस पर कायं नहीं करती ।: यहां केवल 
उदान वायु द्वारा कायं होतादहै। यह्‌ दति, ओष्ठ, जिहूवा ओर तादु से टकराकर 
भरस्फुटित नहीं होती । यहाँ केवल पश्यन्ती मे अवस्थित अविभाजित वणं सूक्ष्म रूप 
मे विभाजित हो जाते ह । 

४-वेखरी वाक्‌ -वैखरी वाणीस्पहुं जिसमें वणं जो पहले से विभाजित 
अभिव्यक्ति पूवक उच्चरितदहो जाते हैँ। इसे प्रकार वणेमाला के वणं अपने विभिन्न 
संयोगो से श्रोता को सुनाई पड़ जाते हैँ । यह उच्चारण प्रतीक के रूपमे प्रयुक्त 


शब्द है । यह एक सामान्य स्थल है जिसे प्रतीक अपने कायंके लिये आधार दशा के. 


रूप में अपेक्षा करते हैँ जिससे वे श्रोता द्वारा समक्षे जा सकें। वंखरी अथं का सकैत 
करने मे समथं शब्द होने से श्रोता मे भी वही भाव उत्पन्न करलेती है ।४ वेखरी 
मे जो संकेत करने की सामथ्यं है वह श्रोता मे भी वही क्षमता उत्पन्न करदेतीदहै 
जिससे अर्थं का भाव प्रवृत्त हो जातादहै।^ इस प्रकार यह आत्मामं भाषाकी 
संचारिता को संभव वनाती है। 

इस अवस्था में प्राण वायु कायं करता है । उदान-वायु द्वारा वणं विभाजिततौ 
हो जाते हैँ १२न्तु बाह्य उच्चरित नहीं हो पाते। उच्चरित होनेके क्रममें यह्‌ एक 
अतिरिक्त प्रेरणा की अपेक्षा करते दहैजो इसे बाह्य अभिन्यक्त करे तथा अन्यो को 
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ये वणं मध्यमा मे पृथक्‌ किये जते दँ । 
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समान रूपसे श्रवण कराये । दाति, ओष्ठ, जिह्वा ओर तालं इसे अकार ओर रूप 


देते टै, परन्तु बाह्यीकरण की मृख्य शक्ति प्राणवायु से आती है । यह्‌ सर्विंकल्पक ज्ञान 
प्रदान करती दहै | | 


वैखरी के साथ सम्बन्ध में वाणी के अन्य सभी स्तर अतीन्द्रिय वणित हो सकते 
है । वंखरी आनुभविक तौर पर ज्ञेय है जवक्रि मध्यमा तथा अन्य अस्पष्ट है। 
मध्यमा सविकल्पक ज्ञान के पूर्वं की अवस्थादै। यह्‌ प्राणवायु के संचालन कं पूवं 
है इसलिये यह अनुच्चरित रहता है परन्तु यह वृद्धि के चिं ग्रहणायं प्रवृत्त विषय 
प्रस्तुत करता टै । इस आन्तरिक सयोग कौ प्रक्रिया में उदानवायु सहायता करता 
है । प्राणवायु ध्वनि मिश्रण को ग्रन्थिसे मुख की ओर दवाव देकर उच्चारण में 
सुविधा दता हे जहां जिह्वा जौर तालं इसे मोडते टँ । उदानवायु इसे फेफड से कठ 
तक उठाकर विभाज्यता म सुविधा देता है । ज 

वाणी के ये प्रकार गृद्ध अध्वा, शद्धा-शद्ध तथा अशद्ध अध्वा के वाणी के 
प्रकार रै। 

सुष्टि तत्त्व -तत्वः के लिए तमिरू मे 'तत्तुवम' शव्द प्रयुक्त होता है। यह 
शब्द संस्कृत तत्व से निकलादटै जिसका अथंदै एक वस्तु का सार' याउसकी 
वास्तविक दशा । इसका तमिल रूप "तत्‌-त्व' है । यह्‌ 'तत-त्वम्‌' कै अ्थंमे नहं 
च्या जा सक्ता । अद्रेत-वेदान्त मे यह्‌ कभी-कभी तत्‌-त्वम्‌' के अथं में व्यक्तिगत 
आत्मा का सार्वभौम ब्रह्मके साथ तादात्म्य-निरूपण में प्रयोग किया जता है । शेव- 
सिद्धान्त में यह मानव संरचना के किंसी भी इन्द्रियादि भाग के लिए प्रयुक्त हो सक्ता 
है चाहे वह दुष्यहो अथवा अदुश्य, सक्रिय हो या जइ 1 तत्त्व का मुख्य प्रतिपद्य हँ 
कि मनुष्य एक पूणं लघुविश्व है ओर वह्‌ शिव-शक्ति पर अपनौ उत्पत्ति तथा स्वरूप 
दोनों के लिए आश्रित दहै। । 





१. वंखरी-प्रदत्त ज्ञान निश्रन्ति ओौर निर्धारित होता है क्योकि इसके. उच्चारण के 
लिए जिम्मेदार प्राणवायु इसके संशयात्मक अवस्थिति ` मनस्‌ दारा संचाल्ति 
, नदी होती वत्कि इसके निर्धारित अवस्थिति अहंकार हारा संचालित होती है। 


द्धि काकाय निर्धारण वास्तव में अकेले अहंकार दारा प्रदत्त विषयात्मक 
संक्त्पसि होता है। 
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है । सन्त अप्पर के तेवारम्‌ गीतों में भी इन तत्त्वों कां वर्णन ` मिल्ता है + 
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तत्त्व का अथं शाश्वत होना भी च्या जाताहै। इस प्रकार आदि ओर अन्त 
होने से ये तत्त्व नहीं कहे जा सकते । पांच तत्त्वो के छ्य से शरीरियों कानाश होता 
है। परन्तु मरणशीर लोगों के सन्दभं में उन्हें ( तत्वों ) को अमर कटा जाता है। 
तत्त्व अपने परिणामो के समान तुरन्त नष्ट नहीं होते परन्तु प्रय कौ अवस्था तक 
बने रहते टँ । इस प्रकार वे तत्त्व कहे जा सकते हैँ । ज्ञान प्रकाणर कहते ट कि "तत्त्व 
शब्द कारणात्मक आर कायभरूत सत्ताओं के छिए प्रयुक्त होता है । अशरीरी से उत्पन्न 
शरीरी कार्यभूत है, अशरीरी यहां कारण सत्ता दै। 

ौव-सिद्धान्त में छत्तीस ` सृष्टि तत्त्व माने गये टै जो तीन वर्गो में विभाजित है- 
आत्म तत्त्वतः, विद्या तत्व ओर शिव तत्त्व । आत्म तत्तत आत्मा के निजी धर्मं 
अथवा सम्पत्ति हैँ । वे अकुत्त तत्तुवम ( अशुद्ध तत्त्व ) ओर पोविक्रय कान्तम ( भोग 
के साधन ) भी कहें जते हैँ । इस वगं में पंचमहाभृत, तन्मात्राये, जनेन्द्रियां ओर 
कर्मेन्द्रियां आती है । विद्या तत्त्व के वगं में काल, नियति ओर कला आदि आती हैँ । 
शिव तत्तव का वगं शिव की पांच अभिव्यक्तियां ह । 

पाँच शिव तत्व शद्ध कहे गये टँ । ये तत्व शुद्ध माया से उत्पन्न होते दँ । कला आदि 
सात शद्धाशद्ध तत्व ह । ये अशद्ध माया से आते हं । अपृद्ध माया को शृद्धाशद्ध माया 
कहा गया है क्योकि यह शुद्ध माया ओर प्रकृति माया के वीच रहता है । पुरुष तत्व 
से नीचे चौवीस तत्व प्रकृति माया कहे जाते दँ क्योकि ये प्रकृति माया से उत्पन्न होते 
है । शुद्ध तत्त्व कला आदि तत्वों को आनन्द की ओर भ्रकृत करने के साधन दै; वे प्रेरक 
काण्ड कहे जाते हैँ ।* शुडाशुद्ध तत्व आत्माओं के भोग का कारण होति है, इसलिए ये 
भोजयित्रि काण्ड कहे जते है । चौवीस अशुद्ध तत्त्वत अनन्त आत्माओं के आनन्द 
अनुभव के साधन है । ये भोग्यकाण्ड कटं जाते हैं 

मायासे विकर्ित सम्पृणं कार्यभूत जगत्‌ जो त्रिविध अर्थात्‌ अशरीरी, शरीरी 
ओौर शरीरी-अशरीरी दहै, ततत्वोके रूपका दै । छत्तीस तत्त्वों मे प्रत्येक त्रिविध हैँ 
जैसे स्थूल, सूक्ष्म गौर अतिसूक्ष्म । इनमें रहने वाले ओर इन्हें नियन्त्रित करने वाले 
देव ( आत्मा ओर ईश्वर के वगं के देव ) इन तत्त्वो का नाम प्राप्त करते हैं। 

छती स तत्त्व सृष्टि विकास के समय अग्ने कारण माया से खींच लिए जाते हं । 
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चौवीस तत्त्व पृथ्वी से आरम्भ केर मूल-प्रकृति तक श्रीकण्ठ शुद्र द्वारा लाये जाते 
ह जो सभी प्रकार के आत्माओं के किए नियत देव हैँ । मूर प्रकृति से ऊपर छः तत्त्व 
अनन्त हारा, छाये जाते है. विद्या, शद्ध विद्या, ईश्वर ओौर सादाख्य क्य शिव दारा 
काये जाते हं । पुनः सुष्टि के समय ये तत्व अपने उचित कर्ताओं द्वारा अभिव्यक्त 
होते दै । शुद्ध शिव अकेले विना उत्पत्ति ओर विनाशके शाश्वत टँ! क्यशिव, 
अनन्त ( भोगणिव ) ओर श्रीक्रण्ठ सुद्र ( अधिकार शिव) भी कुछल्ोगों द्वारा 
शाश्वत कहे जते ट । परन्तु यह केवल लाक्षणिक कथन है । 


सुष्टि-क्रम 

१. शिव तत्त्व :-णिव सुष्टि प्रक्रियाका प्रथम तत्त्व है।र वह ईश्वर तथा 
श्रथम सत्ता है ।* जव सृष्टि-प्रलय के अन्त मे विन्दु* अपने मौलिकि दशा को संकुचित 
होजातादटहैतो व्रिन्दु में निहित अतील्द्रिय णिव विना अपनी शक्तिसे विभेद के ज्ञान 
भौरक्रियाकेपदोमे होता दै । इच्छा के आगमनके साथ सृष्टि कायं को पुनः शुरू 
करने केकिए विन्दु में तनाव होताहै। यह आगमन परमशिवमे ज्ञानशक्ति के 
उद्गम कारूप ग्रहण करता है । ज्ञानशक्ति के प्रभाव से विन्दु अपनी साम्यावस्थासे 
क्षव्ध हो जातादट। इस प्रकार ज्ञानशक्ति द्वारा प्रेरित विन्दु अपने उत्तेजित रूपमे 
शिव तत्त्व: कहा जाता है 1 यह विन्दु का प्रथम अवस्था परिवर्तन टै । विन्दु अपने 
सारमें कुन्डलिनी है ओर शिव अपने जाग्रतावस्थामें वही कुन्डलिनी है 1 . 

शिव तात्त्विक संरचना मे विकसित पुरुष शक्ति है ।< शिव शिव-ज्ञान रूप है जो 
मात्मा को शिव कीओर नले जाता है । शिव तत्व एक. स्वेव्यापी, सभी तत्त्वो का 
शाश्वत कारण ओौर ज्ञान तथा क्रिया शक्तियों से युक्तै । वहु एक, विना द्वितीय 
के, अप्रतिम, सरवेश्रेष्ठ ओर सभी तत्त्वों कासार टै। वह्‌ सवंव्यापी ओर सभी तत्त्वों 
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शुद्ध माया को विन्दु कहा जाता है। 
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मे अन्तभं त टै 1 वह शाश्वत ओर अविनाशी टै इसलिए सवेव्यापी आकाश से भिन्न 

है क्योकि आकाश अशाश्वत है । वह सभी तत्त्वों का कारण है जौर इसलिए व्यक्तिगत 
आत्मा से भिन्न है जो एक है, सर्वेव्यापी१ है परन्तु सभी तत्त्वों का कारण नहीं है| 

वह्‌ ज्ञान ओर क्रिया स्वर्पटै जो उसका सार-रूपदहै। माया भी एक, सर्वव्यापी, 

शाश्वत ओर सभी अशुद्ध तत्त्वों का उपादान कारण टै परन्तु चेतन ओर सत्रिय नहीं 

है । इसचिए्‌ शिव तत्तव माया से भी भिन्न है । शिव विना आदि, मध्य ओर अन्त का 

दे । वह स्वरूप में शुद्ध, सवंज्ञ ओर पूणं हे । 

२. शक्ति तत्व ' :-- शक्ति विन्दु की अवस्था परिवर्तन का द्वितीय तत्तव है) 
शक्ति एक तात्त्विक संरचना मे विकसित ईश्वर की स्व्रीशक्ति टै 1 णक्तिक्वियाका 
रूप है जिसके माध्यम से आत्मा अनुग्रह्‌ प्राप्तं करने की अवस्थामें जाता है । ज्ञान- 
शक्ति के सविकल्पक ज्ञानम क्रियाशक्ति कौ एक सविकल्पकः इच्छा उत्पन्न होती 
ठै 1 यदि जानने के पीछे अभिप्राय चिन्दुको विकास के योग्य वनानादहैतो वतमान 
अभिप्राय इसको विकस्ति करनाटै। विन्दु में परिणामी परिष्कार द्वितीय तत्व का 
आविभवि दहै । ईश्वर की जगत्‌ को सृष्ट करने की इच्छा का प्रथम उन्मेप णक्ति- 
तत्तव है । यह शिव तत्त्व से अभिन्न है 1 ईश्वर अपना कोई भी कायं विना वित के 
संपादित नहीं कर सकता । 


३. सदाशिव तत्त्व :-शक्ति के आवि्भविके साथ ज्ञान शक्ति ओर क्रियाशक्तिं 
का एक संयोग परिणमित होता है। यहाँ ज्ञान ओौर इच्छा में एक निर्धारणता आती 
है जो तीसरे तत्त्व सदाश्व के आविर्भाव से युक्त होती है। यह्‌ तत्तव सुष्टिके च्ि 
तयारी की अवस्था का संकेत करताहै। इस तत्त्वम ईश्वर की पुरुप ओरस्त्री 
दोनों शक्तियाँ संयुक्त होती है । शिव तत्त्व सदाशिव तत्त्व हो जाता है जव उसको 
ज्ञानणक्ति ओर क्रियाशक्तिनतो वदृतीहै ओरन ही घटती है बल्कि साम्यावस्था 
मे होतींहै।: ओर जव उसकी संकल्प शक्ति उनपर प्रवल हो जाती टै । 

४. महेश्वर तत्व :- जव ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति के संयोग की अवस्था एक 
नये संयोग को स्थान देती है, क्रियाशवित, ज्ञानशक्ति पर प्रवर होकर इसके सूक्ष्म 
रूप में सृष्टि-त्रिया को उत्पन्नक्ररने के क्रम में सदाशिव तत्तव के उपरान्त सृष्टि करने 
को अभिमुख विन्दु कौ परिष्कृत अवस्था मटेश्वर तत्त्व से अभिहित है । शिव तत्त्व 


१. शंव-सिद्धान्त मे भात्माको भी सर्वव्यापी कंहा गया है क्योकि यहु अपने मूलः 
स्वरूप मे चित्‌ रूप तथा ज्ञान स्वरूपःदै । यहु शरीर को व्याप्त करता दै । 

२. क्रिया से युक्त विन्दु शक्ति तत्त्व है । ( शं० प० पृ० ८५) 

३. षोऽ १५ पृ० ८५ 


र. वहो - ग 94 ~ 


।॥। 


।.§ 8 | 
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सभी तत्त्वों का ष्टा महेश्वर तत्व हो जाता है जव उसकी क्रिया शवित उसकी ज्ञानं 
अौर संकत्प शक्ति पर प्रवल्हो जातीहै जो एक साभ्यावस्थामे रहती ह । यर्हा 
आक्षेप हो सकतादहैकि ईश्वर की क्रियाशक्ति कायं नहीं कर सकती जव उसकी 
ज्ञान ओर संकल्प शक्ति साम्यावस्या में हो क्योकि कायं पूवेवर्ती ज्ञान जीर संकल्प पर 
आधारित होता है। परन्तु ईश्वरकी ज्ञान शक्ति ओर संकल्प शवित अपने विषयों 
को अभिव्यक्त करती है, यद्यपि एक निष्क्रिय अवस्थामे होती हैँ । महेश्वर तत्व में 
ईश्वर की तिरोधानकारी कतुःता कायं करती है। इस तत्त्व के द्वारा ईश्वर मनुष्यों 
को उनके कमं के अनुसार शासित करता दै । अपनी तिरोधान शवितिसेस्वेय कोः 
व्यक्ति से छिपाये रहता है । इकस्षलिए यह्‌ त्तिरोधानकारी ईश्वेर कल्म जाताद्‌ । 

५. शद्ध विदा तत्त्व :-महर्वर तत्त्व की अवस्था जव पुनः इच्छा को स्थानः 
देती दै, सृष्टि क्रिया को इसके प्रकट रूप में उत्पन्न करनेके कए शक्ति के भाग 
पर इसकी ज्ञान अवस्थिति के साथ क्रिया पर प्रवलता से, तव पंचम तत्त्ठे शृद्ध विद्या 
काञाविभाविहोतादटै। इस अवस्थामें ईश्वर की ज्ञान शवित उरुके संकत्प शवित 
ओर क्रिया शक्ति पर प्रवल होतीदटहैजो एक साम्यावस्थामे रहँ । यह्‌ ज्ञान स्वरूप 
होने के कारण सभीको अभिव्यक्त करतादहै। यह्‌ शुद्धज्ञान का तत्त्व दै। इस 
अवस्थामे ज्ञान का प्रावल्य होता है 1: यह्‌ तत्व सभी संरचनात्मक अस्तित्व के संहार 
काभी स्रोत दहै ।3 द 

ये पांच तत्त्व कालिक क्रमसे रहितै क्योकिवे काल से स्वतन्त्रटं 1 परन्तु 
सुष्टि मे अपने कार्यो कैं कारण इस क्रम मे सोचे जाते हैं । ` शिव तत्त्व वास्तवमें एक 
शक्तिसे युक्त है परन्तु कार्यों मे विभिन्नता के ` कारण उसमे विभिन्नता सोची जाती 
है । ईश्वर अनेक नहीं है । पांच शुद्ध तत्व उसकी शक्तियो के कर्यो के गुणोंकेः 
कारणरह। उसमे कोई वास्तविक विभेद नहींहै। ईश्वर के स्वल्प मेर्पांच तत्त्व 
सुष्टि के कार्यं मे विभिन्न क्षणोंके र्पमें सोचे गये ह; यद्यपि वह्‌ अद्रत है 1 वास्तव 
मे शंव -सिद्धान्त परमणिविकी किसी भी अनेकताका निषेध करतादहै। ये पाक 
उसकी अभिध्यक्ति की अवस्थितियां ( प्रवृत्तियां ह ) ।~^ जगत्‌ ईष्वर रूप है ।९ शिव 

मूल कारण है; शक्ति जगत्‌ मे अन्तभूत है; सदाशिव नियन्तादै; ईष्वर स्रष्टा 
१. शं०पृ० ८५ छ ५ इ 
२. णिव प्रकाशम २१ 
३. उन्मंविलक्कम २१ 
४. ये पांच तत्त्व विन्दु से विश्रिष्ट शिव के वृत्तिरूपरहैँन कि परिणाम 1 ( शं० पञ 

२) | | 
५. पौ० विन्दु प० श्लो० ३ 
६. जगत्‌ मे शक्ति की अन्तर्यामिता के कारण इसे ईष्वर रूप कहा जाता हि । 
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ओौर शुद्ध विद्या अभिव्यक्ितकर्ता है । शिव इन विभिन्न काल्पनिक तत्त्वों के माध्यम 
से अपना अनुग्रह प्रदान करता दै । 

६. कायं माया :--र्पाच शिव तत्त्वों के विकास के वाद शुद्ध माया अन्य तत्त्वों के 
विकास के ल्एिस्थूलरूप ग्रहण करतीदटै। मायाके इस विकास की अवस्थामें 
मर का सन्निवेश हो जाने के कारण इसे अशुद्ध मायां कहाजातादटै तथाडइतेभी 
-सृष्टि विकास के तत्त्वो मे एक माना जाता है । इससे कटा आदि प्रंचकचुकों की 
उत्पत्ति होती दै 
, अशुद्ध माया को सृष्टि-विकास का एक तत्त्व मान लेनेसेप्रण्न उठता टैकि 
क्या शेव-सिद्धान्तमें दो माया की मान्यतादहै ? इमके उत्तर में शंव-निद्धान्ती कहते 
है कि ह आदि माया का अवस्थाभेद मात्रै । वास्तवमेंदो माया नहीं दहै वतल्कि 
एक ही माया के शुद्ध ओर अशुद्ध दोप्रकार कीसृष्टि केलिषएदो च्प मने 
गये टै । | 

७. काल :--अणुद्ध मायाके विकास का प्रथम तत्व कालदहै। कार्यकर 
उत्पादन के छिए अपरिहायं शर्तोमे एक कारण काल भीदटहै। काट कार्यं के उत्पादन 
के लिए कारणोंके संचाक्नके लिए भी आवश्यक टै ।२ यह भत वतमान ओर भविष्य 
मे विभाजित हे।> यह जड़ है । शेव -सिद्धान्त काल की स॒ष्टि मानता हुं, इसलिए 
यह श।ए्वत नहीं है : इस सम्बन्धमे कुछ आक्षप होते हं जिनका समाधान आवश्यक 
हे । | 

प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति काक ( समय ) मेहोतोदटै, इसकिए कहा जातादहै कि 
क्या काल को उत्पत्तिमे भौ किसी काल ( समय ) की आवश्यकता होती दै 2 णेव- 
सिद्धान्ती इसके उत्तर में शुद्ध माया द्वारा उत्पन्न शुद्ध काल को मानते रैँ। यहाँ 
शुद्ध काल के उत््रादन के लिए किसी अन्य कालकी अपेक्षा नहीं होती क्योकि शुद्ध 
मायाका विकासि स्वय शिव करतादहै। यह कालातीतदटहै। इसके लिए कालका 
होना आवश्यक नहीं" टै । यह स्वयं काल की सृष्टि करता है ।* अनन्त जीर अन्य 
देव काल की अपेक्षा करते है । | 

कालवादी कार को शाश्वत मानते हैँ । शाश्वत मानने पर काल कादि ओौर 


उन्मेविस्कम्‌ १६ 
 मापादिथम, प° १४९ 

यह्‌ सष्टिकाल, स्थिति काक, संहार काल तीन प्रकार काहि । (श प० प° ९४) 
पौ० पाश ० प० श्लो ० ६८-७०-७१ 
मापादियम्‌ १७७-१७८ 

शे० प० प० ९६ ; 


9 +< ५ ५ ७ ० | 
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अन्त स्वीकार नहीं किया जा सक्ता । परन्तु आदि ओौर अन्तका वोधदहोतादै 
इसलिए काल को शाश्वत नहीं कटा जा सकता । काल्वादी अपने तकं में इस आदि 
ओर अन्तके बोधको सूर्यं की गति आदि पर आधारित मानतेटैँजो केवर प्रतीत 
होता टै, वास्तवमें यह्‌ काल काभेद नहींदै। 

षव-सिद्धान्ती कहते हैँ कि यदि काल का कायं केवल इन प्रतीत होने वाले ( सूर्य 
की गति ) तथ्योंसे हो सकताहै तो काल का अस्तित्व होना आवश्यक नहीं होगा । 
उनके अनुसार सूर्यं की गति केवर दिन ओौर रात को समञ्ननेके लिए सहायक 
सक्तो है, यह्‌ ल्व ओरतुतीके ल्एि नहीं ल्या जा सकता वे इसनेदको मात्र 
प्रतीक न मानकर कार का स्वरूप मानते टै । 

८. नियति - काल की उत्पत्ति के वाद माया नियति को उत्पन्न करती है। 
जिसका एक कारण कालकभी है । इसे नियति इसलिए कहा जातादै क्योकि यह्‌ 
कारणता को नियन्त्रित करतीदटै या विशिष्ट कारण से विशिष्ट कायं उत्पन्न कराती 
है । यह्‌ कारणात्मक सम्बन्ध को निर्धारित कररता! है। नियति आत्माओं के कर्मा 
का फलः निर्धारित करती है तथा विशिष्ट पाप-पुण्य से विशिष्ट सुख-द्‌ःख भी उत्पन्न 
कराती दै । नियति की मान्यता के सम्बन्धमे भी कु आक्षेप होते ट जिनका स्पष्टी- 
करण आवश्यक है । 


क्या ईष्वर की शक्ति स्वयं कर्मोंका उचित निर्धारण नहीं कर सकती ? यदि 
एसा दै तो क्या नियति केवल लाक्षणिक मान्यता है ? शेव-सिद्धान्ती उत्तर में कहते 
है कि ईश्वर की र्णाक्ति मल से मुक्त टै इसलिए मलमिश्ित कमं पर सीधे कायं नहीं 
कर सकती । दूसरे चित्‌ शक्ति अपना कायं संपादनके लिए साधनों की अपेक्षा 
करती है। यह्‌ साधन नियतिदटै। इस सन्दभंमे एक ओर प्रष्नदहोता हैकिक्या 
कमं कर्ता को कर्माके फल नहीं दे सकता जिसके छिए नियति की आवश्यकता होती 
है ? शंव-सिद्धान्ती कहते हैँ कि कमं कपि जसे कायंदहं। ये अपना निर्धारण स्वयं 
नहीं कर सकते । प्रत्येक कमं का फल ( परिणाम ) होता है परन्तु यह फल कर्ताको 
ही मिले यह्‌ कायं स्वयं कमं नहीं कर सकता 1३ फल को कर्ता से सम्बद्ध करने का 

कायं नियति करती है“ जो ईश्वर के नियन्त्रण में संपादित होता है । 


शिवज्ञानसिद्धि , 11, ५५, शिवप्रकाण ४० 

णे प० पृ० ९६ 

वही, ९७ | 

कमं अपने परिणामों को उत्पन्न कर सकता है जैसे कठिन परिश्रम अपना फल 
उत्पन्न करता दै परन्तु यह इसे कर्तां से सम्बद्ध करने का कारण नहीं हो सकता 
कठिन परिश्रम फल के लिए आवश्यक है। कठिन परिश्रम करके वाले व्यक्ति 


 ‰ ‰ < ~ 
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९. कला --- नियति के उत्पादन के वाद माया कला को उत्पन्न करती है । यह्‌ 
अत्मा के सीमित कतुताको अभिव्यक्त करती है।* कला आत्माओं को अनुभव 
करने में सहायता करके आणव को अंशतः दूर करती हैर तथा आत्मा की क्रियाशक्ति 
को प्रदीप्त करती टै 3 तमिल भाषा मे इस तत्त्व को कटे नाम दिया गया है जिसका 
, अथं वि्चेरना, दूर करना तया शून्य करना होता दै । यह्‌ नाम इस तत्त्व को इसलिए 
दिया गथा है कगोंकरि यह सवप्रयम आणवमल कोद्‌ र करने का निषेधात्मक कार्यं 
संपादित करती है तदुपरान्त क्रियाशक्ति को संचालित करने का भावात्मक कयं भी 
संपादित करतीदै। काके सम्बन्धमे भी छ प्रए्न उठते हँ जिनका समाधान 
शेव-सिद्धान्नी करते हैँ । 

क्था कला तततव आत्माको प्रकाशित करती है? यदि कला तत्त्व आत्मा का 


(अ 


प्रकाशक दै तो क्या शिव अत्मा का प्रकाशक नहींदटै? द्सरे क्या जाणव कलाद्रारा 
पूर्णतः दूर नहीं किया जा सकता ? इन प्रश्नों के उत्तर में शंव-क्िद्धान्ती कहते दँ 
कि आत्मा की ज्ञानात्मक क्षमतायें अनादि आणव से आवृत हैँ । यह्‌ आवरण कला 
द्वारा अंगतः दूर किथाजा सकताटै इचि इसे आत्माका प्रकाशक क्हाजा 
सकताटहै । शिव भी आत्मा का प्रकाशक दँ । यह्‌ पूणं प्रकाशक टै जवकि कला 
आंशिक प्रकाशक है। शिव शुद्ध है इसक्िए मलावद्ध जात्माओों के लिए प्रकाणक 
कार्यं सीधे न करके कला के माध्यमसे करता दहै। कला तत्त्व आणव को पूणतः दूर 


नहीं कर सकती । यह मात्र केवलावस्था में मात्माओं की ज्ञानात्मक क्षमता को 


-प्रकाशित कर्ती है ।* 
१०. विद्या :-कला तत्व वद्धात्मा की सीमित कतुता को अभिव्यक्त करती है 


ओर इसके लिए विषयों को अभिव्यक्त करने के क्रम में विद्या तत्व को उत्पन्न करती 
है । विया तत्व अभिव्यक्ति के स्वरूप की है मौर विषयों का वोध उत्पन्न कर सकती 
है। विद्या आत्मा के ज्ञान शक्ति को संचालित करती है ताकि यह मनस्‌ के कार्यो 


को फल प्राप्त होने की निश्चितता होती है। यहु निश्चितता नियति प्रदान 
करती है ।. 

१. शौ० प० पु०र्ल 

२. पौ० आ० 


३. शिव प्रकाश, २९ 
-४. जि प्रकार जग्र एक्‌ पत्यर तालाव के काईदार सतह परफेका जातादहैतो 


तालव का वहु भ।ग, जिर स्पर्श पत्थरसे होता है, काई से साफ हो जाता 
है, वपे दी कठा से ईश्रर अत्मा की केवलावस्था में भाणव को अंशतः दूर 
करता है । 
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के किए अपेक्षित बुद्धि रख सके ।* कला आत्मा के आंशिक मल को दूर कर आत्मा 
के ल्एिज्ञान प्राप्त करना संभव करदेतीटहै। परन्तु कलाक्रिया शक्ति को विना 
उसी समय जान णक्ति को प्रकाशित किये संचालित नहीं कर सकती 1: इसके लिए 
विद्या तच्च आवश्यक है । - 
प्रत्येक तत्त्व के अलग-अलग कायं ह, इसल्एि कला विद्या का भी कायं नहीं कर 
सकती ।‡ यह्‌ कहा जाता है कि जव वुद्धि ओर दूसरे अन्तःकरण आत्मा को ज्ञान 
भ्राप्त करनेमं सहायता करते हैँ तो विद्या एकं अतिरिक्त तत्त्व है । इसके प्रत्युत्तर में 
शंव-सिद्धान्ती क करि एक उद्दे्य की पृतिके ल्एि एक से अधिक साधन की 
आवश्यकता पडतो ट । जसे एक सवार को यात्रा करने के लिए एक घोडे के अतिरिक्त 
"रास्ते ओर प्रकाश की आवश्यकता पडती दै वसे ही आत्मा को अन्तःकरणों के अलावा 
इस जगत्‌ का अनुभवक्ररने के लिए विद्या कौ आवश्यकता प१३तीहे। 
इस सन्दभमे एक प्रण्न किया जताहै क्रिक्या आत्मा की चेतना विषयों का 
बोध नहीं कर सक्ती जिसके ल्यि विद्या की आवश्यकता पडती दहै? इसके उत्तरमें 
णंव-सिद्धान्ती कहते दँ करि आत्मा की चेतना शुद्ध है । इसल्ि यह्‌ विषयों की अपेक्षा 
शिवोन्मुखी होती है। जव तक यह्‌ विद्या से युक्त नहीं होती, आत्मा की चेतना 
विपयोन्मूवी नहीं होती । आत्मा कला से ज्ञान जौर क्रिया कौ क्षमता रख सक्ती टै । 
परन्तु विषयों के बोध का साधन विद्या है । इस सन्दभं मे एक प्रश्न हीताटै कि क्या 
बुद्धि विषयों के वो के चयि साधन नहीं हो सकती ? इतके उत्तर मे गेव-सिद्धान्त 
दवारा कटा जाता है कि वुद्धि भी आत्माद्वारा वोध की जाती है। यह घटके समान 
जड़ दहै । जैसे रूप नेत्रद्वारा बोधगम्य होतेह वैसे ही बुद्धि आत्माके लि विषय हे । 
ह्‌ बुद्धि स्वयं विया द्वारा ग्रहण की जाती दहै । 
यहाँ आक्षेप किया जा सकता है कि वुद्धि विषयों का सविकल्प ज्ञान देती है, 
इसल्यि बद्धात्मा के विषयों को अभिव्यक्त करने मे इस तत्त्व कौ मान्यता अनुपयोगी 
है । इसके उत्तर मे कटा जाता है कि वद्धात्मा विषयों को अशुद्ध विद्या तत्त्व के माध्यम 
से वृद्धि द्वारा निर्धारित होकर अनुभूत करता है । यह्‌ तत्त्व परिवतंन में क्षम दै क्योकि 


~ ------ 


१. पौ° पाण, प० शको० ९ ११ 

२. जजिक्त प्रकार एक व्यक्ति जिसका अन्धत्व दूर किया जा चूका है, तुरन्त वस्तुओं 
को नही देख सक्ता परन्तु स्वयं को आश्चयंजनक संवेदनों के बीच पाता 
दै, उसी प्रक।र आत्मा जिसका कुछ मल कलाद्वारा दुर क्या जा चुका 


तुरन्त बुद्धितत्त्वं के साथ कायं नहीं कर सकता, उसे विद्या से ओर सहायता की 
आवश्यकता पडती है । 
2. मापादियम प° १५२-१५३ 
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यह आत्मा से भिन्न दहै ओर मायाका एककायं है । वुद्धि स्वयं को अभिव्यक्त 
नहीं कर सकती क्योकि यह सत्व, रजस्‌ भौर तसस्‌ से निमित होने के कारण कार्य 
रूप है । 

मात्मा विषय को नेत्र से देखता है, बुद्धिस निर्धारित करता ओर विद्यास 
बोध करता है । यदि विषयों के निर्धारण के च्ि वृद्धि की अपेक्षा होती दै तव हम 
वुद्धि के अलावा किसी अन्य की अपेक्षा क्यों करते टँ ? इसके उत्तर मे शंवसिद्धान्ती 
कहते है कि नेत्र जसे ज्ञानेन्द्रिय के विरुद्ध मनस्‌ शका करतारै, अहंकार अहता 
उत्पन्न करता है ओर वृद्धि उसे निर्धारित करती है । पदार्थो के प्रत्यक्ष के च्वि मनस्‌ 
आदि विद्या के सहायक टै । कला आणव को अंणतः दूर करतीटै ओर ज्ञानात्मक 
क्रियाओं को प्रेरित करती है। विद्या स्वयं को चेतना से जोाडतीदहै ओर विषयों का 
कारण होती है 1 इस प्रकार विद्या आत्मा के लिये द्वितीय बन्धन का कारण हाती दह। 

क्रिया शक्ति की जागृतिमें ज्ञान ओौर इच्छा क्ति उत्पन्न होती टै। पहले में 
आत्मा कायं के कतुत्व की अपेक्षा करता दहै, परवर्ती मेंज्ञान ओर इच्छा के प्रयोग 
से कर्ता भोग के लिये योग्यता की अपेक्षा करतादटै 1 ज्ञान शक्ति विद्या द्वारा 
उत्पन्न इस प्रकार की आन्तरिक ज्ञान को आवश्यकता को पूरा करतीदै।: विद्या 





१. इस सन्दभं मे प्रषन किया जातादहै कि क्या वृद्धि एक अन्य वुद्धि दारा अभिव्यक्त 
है अथवा क्या यह्‌ शुद्ध विद्या द्वारा अभिव्यक्त दहै ? इसके उत्तरमें कटा जाता दह 
किं घट के समान जड़दहोनि के कारण बुद्धि एक अन्य बृद्धि द्वारा अभिग्यक्त 
नहीं टै । यह अपने अन्य गुणद्वारा भी अभिव्यक्त नहींदै क्योकि यह्‌ एक्रदही 
समय मेदो गुण नहीं रख सकता । इसलिये अशृडढ-वुद्धि शुद्ध विद्या तत्त्वद्रारा 
अभिव्यक्त नहीं है ओर यह्‌ अशृद्ध विद्या तत्त्व वारा अभिव्यक्त है । 

. पौ० आ०, ५-९ 

३. इसके कायं मे अन्तनिहित सिद्धान्त यह प्रतीत होतादहैकिनतो इन्द्रियां ओर न 
ही मनस्‌ आत्म-कायं मे समर्थं हैँ । वे चेतन आत्मा दवारा प्रेरित होती दै ओर 
उन्हें प्रेरित करने मे एक सहायक तत्त्व कौ आवश्कता होती है । हम सविकल्पक 
प्रत्यक्ष की संभाव्यता मानते है, यह बुद्धि हारा निधरिण की एक अवस्था स 
आगे वदना है 1 यह्‌ बुद्धि द्वारा प्रत्यक्षतः विना मध्यस्थता के इन्द्रिय को प्रेरित 
करना निहित करतादहै। विद्या आत्मा की ज्ञान शक्ति को अभिव्यक्त कर 
उसकी सहायता करती है। विद्या भी आत्मा के साधन रूपमे कायं करती 

है, स्वयं वृद्धि को आत्म-सात करने के चयि जब परवती सुख-दुःख के अनुभवो 
मे परिणमित होता दै। 


+ ++ , "^ 
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तत्व भावनाओं का वोध कराती दहै जसे भै प्रसन्न हूं" ^ कष्टमें हं आदि ।* शेव- 
सिद्धान्त के ल्यि भावनायें आत्मा की चित्‌ शक्ति द्वारा विना मध्यस्थता के आत्म- 
प्रत्यक्ष नहीं होती जंसा कि अदंत-वेदन्तमें मानागयादहै। यर्हां तकं यहुहैकि 
आत्मा को चित्‌ शक्ति केवर शिव के असीमित आनन्द को अनुभव कर सकती दै ओर 
मुख-दुःख कौ सांसारिके भावना विद्या तत्त्व की मध्यस्थता से होती है। 

११. राग -- विद्या से राग तत्त्व उत्पन्न होता है ।* यह आत्माओों की इच्छां 
को अनुप्राणित करता है ओर उनमें विषयों के लिये सामान्य इच्छा ( चाह ) उत्पन्न 
करता है । इस प्रकार यह्‌ आत्मा को उसके कर्म के फल को अनुभूत करने मे सहायता 
करता ट 1: राग तत्व आत्मा के लिये आवश्यक है क्योकि आत्मा अपनी ज्ञान शक्ति 
स केवर वस्तुओं को जान सकता है, उनकी चाह नहीं कर सकता । राग उनमें यह 
आवश्यकता पूरी करतादहै। इच्छा शक्ति को प्ररित करता है ओर इसे कर्मके 
अनुसार भाग की ओर वदता है। 

राग तत्व को आवश्यकता पर प्रश्न कियाजातादटहै कि वृद्धि की एक प्रवृत्ति 
राग ( सामान्य राग-चाह) टै तो इस राग तत्तव की क्या आवश्यकता? क्या इसं 
राग तत्व की मान्यता लाक्षणिक है? इसके उत्तर मे शव-सिद्धान्ती कहते हं कि 
आत्मा को चित्‌ शक्ति, जो कला ओर विया द्वारा उत्त जित को जाती है, राग तत्तव 
द्वारा सामान्य रागस वक्त होती दै जो बृद्धि कौ एक प्रवृत्ति दे ओर जो विभिन्त 
विषयों क ल्यि विभिन्न हैँ! यह्‌ राग ( तत्त्व ) विशेष है। यह्‌ उस्र सामान्य रागसे 
भिन्नदहैजो वृद्धि की एक प्रवृत्ति है जौर आत्मा के ल्य वन्धन रूप है। 

राग तत्त्व वद्धि कागृणनहींहै। यह्‌ व॒द्धिके गृण से भिन्न टै । सामान्य राग 
वुद्धि का गृणे क्योकि यह्‌ विषयों की अभिव्यक्ति के वाद आत्मा के एेच्छिक 
कार्याकरा कारण है । परन्तु राग तत्त्व आत्मा के एेच्छिक कार्यो के कारण रूप विषयों 
की अभिव्यविति से पूवंहै 1 वद्धात्मा मोक्नके साधन प्राप्त करने के लिये राग तत्त्व 
दारा एेच्छिक कार्योको करने के ल्व प्ररित दहै जो सामान्य राग ओर इच्छा (चाहु) 
सत भिन्न दहै । 

१२. पुरुष तत्त्व :-- काट, नियति, कला, विद्या तथा राग, इन तत्त्वों से युक्त 
(पञ्चकचुको स॒ युक्त) ^ होकर आत्मा जव जगत्‌ का अनुभव प्राप्त करने की अवस्था 
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१३० शैव-सिद्धान्त दन 


मे आ जाताहै तो इसे पुरुष तत्त्व कहा जाता है ।* आत्मा को सृष्टि तत्त्वों मेंस 
एक तत्त्व नहीं कहा जा सकता क्योकि यह्‌ एक चेतन सत्ता है ।* फिर भी जव यह 
तत्त्वो से ( पञ्चकचुकों से ) अनुवन्धित होकर सीमित सत्ता जसा कायं करने कऊगता 
है तो इसे एक तततव नाम दे दिया जाता है । आत्मा एक वौदधिक सत्ता है जवकि तत्तव 
जड़ हँ । इसलिये आत्मा को सृष्टि तत्त्वों का एक तत्तत वास्तव में नहीं कहा जा 
सकता । परन्तु अनुभवोन्मुखी आत्मा को पुरुष तत्त्व कहा जाता है ।३ 

इस सन्दभं मे एक दरन्दरात्मक प्रण्न उठताहै कि यदि आत्मादही पुरुप तत्त्व 
है अथवा मात्मा से स्वतन्त्र पुरुप तत्त्व नहीं है तो इस पुरुप तत्व को मानने की 
क्या आवश्यकता है जिते छत्तीस तत्त्वो मे गिना जाता है? णेव-सिद्धान्ती इसका 
समाधान करते हुए कहते हँ कि आत्मा स्वयं पुरुष तत्तव है तथा आत्मा से स्वतन्त्र 
पुरुष तत्तव नहीं दै । इस प्रकार तत्त्वों को संख्या भी छत्तींस नहीं हो सकती । परन्तु 
आत्मा का पुनजंन्म ( सृष्टि में अवतार ) नहीं हो सकता यदि कोई पुरुप तत्त्व आत्मा 
के आवरण के ल्यि नहीं होगा जो इसे आवृत्त ओर सीमित करतादटै। इसलिये 
पुरुष तत्त्व एक आवश्यक तत्त्व टै । यह तत्व आत्मा का आवरण तत्त्व है इसल्ि 
छत्तीस तत्त्वो मे एक हो सकता है । यहाँ पुरुष तत्त्व प।रिभापिक रहै जिसका अर्थं 
घद्ध आत्मा से है । 

१३. प्रकृति :- अशुद्ध माया से कला जसे तत्त्वों के उत्पन्न होने के वाद मूल 
प्रकृति उत्पन्न होती है । मूक प्रकृति से तीन गुण तत्त्व सत्व, रजस्‌ ओौर तमस्‌ 
अस्तित्व मे आतेरह। इन तीन गृणोमे से प्रत्येक त्रिविध हो जाता है ओर 
इस्त प्रकार सव नौदहो जाते्द। इन गृणोसे ही बुद्धि आदिगण तत्व उत्पन्न 
होते है ।* 

पंचरात्र ओर साख्य गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहतेर्ह। इस प्रकार 





१. मापादियम्‌, प° १५८-५९ 

२. वही 

३. वास्तव मे पुरुष तत्त्व पञ्चकचुकों के संयोग की एक अवस्था जिसे ्रहण 
कर आत्मा पाचों तत्त्वो के कार्यो को कर सकता है । इस अवस्था को आत्मासे 
भिन्न पुरुष तत्त्व ( सूष्टि तत्त्व ) कहा जा सकता है । परन्तु यद्‌ अवस्था तत्त्व 
आत्मा से युक्त होने पर ही अस्तित्ववान अथवा संचाकल्ति होता है इसलिये 
आत्मा के संयोग के विना अस्तित्ववान न होने से इसे आत्मा से पृथक्‌ एक 
सृष्टि तत्त्व नहीं माना जा सकता । 

॥ शा० प पृ० १०२ 





सृष्टि-क्रम र १३१ 


` श्हृति को गृणों का कारण होना नहीं कहा जा सकता । शव-सिद्धान्ती गुणों की 


साम्यावस्था को प्रकृति नहीं मानते ।* उनके अनुसार गुण जड़ ओर अनेक होने से 
कायंल्पटहै, इसच्ि उनका कोई कारण आवश्यक है। वह कारण प्रकृति ठै । 
सांब्य ओर शंव-सिद्धान्त दोनों ही वुद्धि आदि अन्तःकरणों से लेकर पृथ्वी पर्यन्त 
तत्त्वो का विकास प्रकृति से मानते हैं । परन्तु दोनों में प्रमुख विभेद यह हैकि सांख्य 
की प्रकृति अनादि ओर शश्वत है जवकि शंव-सिद्धान्त की प्रकृति एक सृष्टि तत्त्व 
हैजो कला से उत्पन्न है । 

सांख्य के अनुसार जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति, संहार की व्याख्या सत्त्व, रजस्‌ 
ओर तमस्‌ से हो सकती है, इसके लिय ईश्वर की अपेक्षा नहीं होती । जवकि शंव- 
सिद्धान्त में ईश्वर के हस्तक्षेप द्वारा प्रकृति अपने उरपादनों की सृष्टि करती है! 
इसका कारण वताते हुए शेव-सिद्धान्तः कहते हँ कि गुण जङ्‌ ओर अनेक होने से 
कायं रूप । कारण से कायं को उत्पत्ति के लिये चेतन कर्ताकी अपेक्षा होती 
है । यह कहा जा सकता है कि गुणों के अपने कारण अन्य गुणों में होते हँ । परन्तु 
चूक्रिये अन्य गृण भी कायं टै, उनके लिये एक कारण की आवश्यकता होगी, परन्तु 
यहां अनवस्था दोषदहोगा। जो भी जड़ है विना एक चेतन के नियत्त्रण के कार्यं 
नहीं कर सकता । इसलिये श्रीकण्ठ परमेश्वर कला से प्रकृति की सृष्टि का कर्ता है 
ओर प्रक्तिसे गृण जपे सूक्ष्म वस्तुओं की सृष्टि का कर्ता है। 

१४-१६. अन्तःकरण --- गुणों के विभिन्न संयोगो से मनस्‌, अहंकार ओर वुद्धि 
उत्पन्न होते टै जिन्हें अन्तःकरण कहा जाता दहै। मनस्‌ वस्तुओंकेवोधकी क्रिया 
का संचालन करता है, तथा विष्लेषण ओौर संशय करता है, अहंकार अहं-मान्यता से 
निष्वय करता है, वुद्धि निर्णय करती है तथा इसे निर्चितता प्रदान करती दै 1२ कुछ 
लोग आक्षेप करते टै कि तीनों को मानना आवश्यक नहींहै क्योकिएकया दोसे 
अन्योंकाभी काम हो सकता है। परन्तु शंव-सिद्धान्त तीनों की आवश्यकता पर 
जोर देता है तथा तीनों के अकग-अल्ग कायं वतातादहै जो एक दूसरेसेनहीं हो 
सकता । हम तीनों के अलग-अलग कार्यो तथा उनकी आवश्यकता का विवेचन करेगे । 

मनस्‌--भारतीय दशनो मे मनस्‌ अत्मा से भिन्न माना गया दहै जिसका यह्‌ 


साधन मत्रहै ओर विनाशी है।3 अहंकार ओर अहम्‌ प्रत्यय वेदान्तमें कर्तारूप 
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हुआ दै । 


१३२ शैव-सिद्धान्तं दशन 


मेँ एक मनस्‌ रखते हँ जिसे टीकाकार अन्तर-इन्द्रिय कहते हैँ । वेदान्त केवल एक 
अन्तःकरण मानता है जो साधारणततया मनस्‌ से अभिहित है परन्तु विना विभेदीकरण 
के इसे ही चित्त, बुद्धि ओर कभी-कभी विज्ञान भी कहा जातादहै। केवल सांख्यमें 
मनस्‌ अहंकार गौर बुद्धिस अक्गदहै। शंव-रद्धान्त इस सन्दभंमें सांख्यसे साम्य 
रखता है । शंव तत्त्व शरीरी घटक ह जो आत्मा पर आधित होकर कायं करते है। 
आत्मा पर आश्रित होने सेवे बौद्धिक इन्द्रियांभी कहे जाते टै जवकि आत्माका 
कोई वौद्धिक जीवन नहीं है । 

मनस्‌ का कायं वोधकी गई वस्तुको संकत्पका रूपदेना टै। इसमें संशय 
( संकल्प-विकत्प ) उत्पन्न होता है 1” कहा जाता ह कि यह्‌ कार्यबुद्धि ओर अहंकार 
द्वारा ही संपादित हो सक्तादहै तो क्यों मनस्‌ को भी आवश्यक माना जाय ? शौव. 
सिद्धान्ती उत्तर मे सभी तत्त्वों की कायं सीमा वताते है । संकल्पके स्वरूप का वोधध 
मनसु द्वारा किया जाता है जो कुष्ठ भी अखिसे विषय को वुद्धि के लिये एक विपय 
के रूपमे दिखाता दहै, वह मनस्‌ है। बुद्धि केवर उसे निर्धारित करतीदटहै जो मनस्‌ 
द्वारा ग्रहण करिया गथा रहता ह 1 मनस्‌ ओर बुद्धि दोनों ही आवश्यक हैँ क्योकि मनस्‌ 
द्वारा विषय को कोई भी रूप दियाजा सकता । वुद्धिही इसे सहीरूपदेती हैः 

अहंकार -अह कारम रजस्‌ गुणकाप्राव्ल्यहोतादैजो अहंताका कारणदहै 
यथा “मेने किया" या भेरा । यह्‌ बुद्धिकी सहायता उसे निर्धारित करने के ल्य 
 करतादहै जो इन्द्रिय प्रत्यक्ष द्वारा प्रस्तुत होतादहै। यह्‌ कायं वह्‌ स्वयं को इन्द्रिय 

विषय द्वारा सम्बद्ध होकर ओौर उन्हें स्वयं से तदनुरूपित करके, जंसे मै" जीर "मेरा 

करता द्वै । यह आत्मा से अभिन्नतया प्रतीत होता है। 

अहंकार की आवश्यकता पर आक्षेप किया जातादहै कि जव निर्धारण का कायं 
बुद्धि द्वारा सम्पन्न हो सक्तादै तो इसे (अहकारको ) भो व्यो आवश्यक माना 
जाय ? शौव-सिद्धान्ती इसके उत्तरम कहते टँ कि बुद्धि विषयों को एक निश्चित स्व- 
रूप मे सीमित करने वाली चेतना है । अहंकार एक अहं को द्‌सरे से भिन्न करता दहै । 
अहंकार का कायं वाह्य विषयों को पकड़ने में निहित है । वुद्धि इन्हें निर्धारित करती 

है । इसक्िए अह कार ओर वुद्धि का कायं एक नहीं कहा जा सकता 13 


९. शं० प° ११५ 

२. मनस्‌ द्वारा गृहीत एक धट वस््रके रूपमे निर्धारितदहो सकतादहै। मनस्‌ 
चिन्तन में केवर साधन रूप है । जंसे गायके परत्यक्षम मनस्‌ गायका एकरूप 
प्रस्तुत करता है ( यहां निश्चतता नहीं रहती ) परन्तु गल्कम्बल द्वारा उसे 
बुद्धि ही गाय निर्धारित करती है। 

३. पौ० पुं° प० एलो० १२-९१४० 





. सृष्टि-क्रम १३३ 


इस सन्दभं मे एक ओर प्रष्न होता है कि क्या अह्‌कार अल्ग-अक्ग आत्माओं के 
| ल्यि विभिन्न है? शौव-सिद्धान्ती सभी आत्माओं के लिये विभिन्न अह कार मानते है । 
इसका कारण वताते हुए वे कहते टँ कि विभिन्न विषयों का प्रत्यक्ष विभिन्न होता दै । 
यदि एक अहकार होता तो विभिन्न विषयों का प्रत्यक्ष एक की विष्यकेरूपमें 
होता । परन्तु एक घट को अनेक घटं से अलग करके कहा जाता है कि यहु एक घट 
है ( अर्यात्‌ अनेक्र घट एक घट नहीं है) 1 समानतः दो व्यक्तियोंका भीएक ही 
वोध होता । यदि अहुकार एक होता तव जव एक व्यक्ति कहता भमै देवदत्त हूं, 
तो दूसरा भी जिसका नाम देवद नहीं है, कहता दहै कि मै देवदत्त हूं" । परन्तु 
एेसा नीं होत्ता। इसल्यि अह्‌कार प्रत्येकके ल्ि विभिन्न । 

बद्धि- वुद्धि मे सत्त्व का प्राबल्य होता दहै। विद्या तत्त्व जिस ज्ञान शक्तिको 
सामान्य प्रकार से अभिव्यक्त करती है उसे वुद्धि विशेष प्रकार से अभिव्यक्त करती 
है । यह्‌ विषयों को उनका नाम देकर ओर वर्गीकरण करके विभाजित करती है। 
वुद्धि की आवश्यकता वताते हुए शौव-सिद्धान्ती कहते हँ किं चूंकि प्रत्यक्ष विषयो का 
स्वल्प किसी भी तत्व द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, इसचल््यि वुद्धि आवश्यक 


3 ।१ 
< 





वुद्धि की आवश्यकता प आक्षेप करते हुए कहा जाता है कि बुद्धि ओर अह कार 
की कायं करने की प्रक्रियाय समानँ इसल्ियि उदेश्य साधनके च्य एक ही तत्त्व 
पर्याप्त है, फिर क्यों दोनों को माना जाय ? शौव-सिद्धान्त के अनुसार दोनों ही आव- 
ष्यक है वयोग दोनों की प्रक्रियाओं में अवस्थाभों का एक महर्वपूणं अन्तर है । 
अह कार की प्रक्रियामे विषप्रके निर्धारण में हठर्घमिता है जवकि बुद्धि के निर्धारण. 
मे विपय का शुद्ध निर्धारण है । अह्‌ कार रजस्‌ प्रधात्त है जवकि बुद्धि सत्त्व प्रधान है। 
इ प्रकार दोनों दी प्रक्रियायें मूलतः भिन्न टै । इसलिये प्रत्यक्न की परिपूणंता के च्य 
दोनों ही आवश्यक हैं ।२ 

अन्तःकरण के कायं संपादनमें एक र7ष्टीकरण की आवश्यकता होतीदहै किये 
चारों करण एक साथ ही विषय का प्रत्यक्ष ( एक साथ ही कायं करतेर्ह) करते हैँ 
अथवा एक करम में । शैव-सिद्धान्त इनका कायं एक क्रममें मानतादहै। यह उसी क्रम 
मे कायं करते है जिस क्रम में इनक्रा वणेन किया गया दहै। 

१७-२१-पंच ज्ञ नेन्द्रयाँ--अह कार ( तैजस्‌ अह्‌ कार ) से कर्णे, त्वचा, नेत्र, 





१, वद्धिको कमे का वाहक भी कहा गयादहै। माया को केवल छाक्षणिक अथेमे 
कमं का वाहक कहा गया है, वास्तव में वृद्धि ही कमं का वाहक है । 

२. इक्त प्रकृरणमें कई वातों की प्रायः पुनरावृत्ति हुई है परन्तु यह विषय को 
स्पष्ट करने के चयि आवश्यक था। 


१३४ शंव-सिद्धान्त दशंन 


जिह्वा ओर नाक में पांच ज्ञानेन्द्रिय + उत्पन्न होती हैँ जो वस्तुओं का बोध करती 
है । कणं आकाश में स्थित शब्द को प्रत्यक्ष करता है तथा सुनने की भौतिक इन्द्रिय 
( कणं ) में रहता है । त्वचा शरीर के त्वचा में रहती है। यह वायु के सूक्ष्म तत्त्वों 
के संसगं से गमं, शीतर, शीतोष्ण आदि विषयों की स्थितियों को महसूस करती है । 
नेत्र ज्ञानेन्द्रिय भौतिक नेत्र में रहती दै जो अग्नि के सूक्ष्म तत्त्वों के संसं से रंगीन 
विषयों का प्रत्यक्ष करती है । जिह्वा ज्ञानेन्द्रिय भौतिक जिह्वा परस्थित दहै जो ज के 
सूक्ष्म तत्त्वों के संसगं से स्वाद का प्रत्यक्ष करती दहै । नाक ज्ञानेन्द्रिय भौतिक नाकमें 
रहती है जो पृथ्वी के सूक्ष्म तत््वोंके संसर्गसे वायु द्वारा प्रदत्त अच्छी ओर खराव 
गन्ध का प्रत्यक्ष करती टै। 

यहां स्पष्ट कर देना उचितदटै कि शैव-सिद्धान्त के ये तत्व दृश्य, कान, त्वचा 
आदि का संकेत नहीं करते वल्क उन सूक्ष्म, यद्यपि त।त्विक संरचना या अदृश्य यन्तर 
का संकेत करते हैँ जो उनमे निहित कार्यो को संपादित करता दटै। यहाँ प्रश्न किया 
जाता है कि कान आदि भौतिक इन्द्रियों के अतिरिक्त इनमें स्थित पांच तत्त्वों को क्यों 
माना जाय ? इक्के उत्तर में शंव-सिद्धान्ती कहते हैँ कि अन्धे, वहरे ओर गृगे लोगों 
के पास भी उचित भौतिक्र इन्द्रियां होती दै परन्तु वे इनसे सम्बन्धित कार्यो के सम्पा- 
दन में असमथं होते टँ । यह इन तत्त्वों की अनुपस्थिति अथवा उनकी सीमितता के 
कारण होता है। इसछिये इन तत्वों की मान्यता मावश्यक है । 

कर्णं इन्द्रिय के विषयमे प्रष्न किया जातादटै कि क्या यहु विषयों को प्रत्यक्ष 
करने के दयि बाहर जाती रै अथवा उस ध्वनि को प्रत्यक्षकरतीदटहै जो इस तकं 





१. पौ० पुं० पण श्लो० १५८, १५९ 

२. कुछ दाशंनिक पंच ज्ञानेन््रियों को अहंकार से उत्पन्न न मानकर भूतादि तत्त्वों 
( आकाश, जल, वायु, अग्नि ओर आकाण ) से उत्पन्न मानते है । शैव-सिद्धान्ती 
अपने मत का प्रतिपादन करते हुए कहते हैँ कि यदि ज्ञानेन्द्रियां भूतादि तत्त्वों से 
उत्पन्न होतीं तो वे घट आदि की तरह शरीरी हो जाती । इस प्रकार यदि एक 
ज्ञानेन्द्रिय शरीरी दहैतोया तो यह स्वयं द्वारा देखने योग्य होगी अथवा दूसरे 
ज्ञानेन्द्रिय वारा देखी जानी चाहिए 1 यदि यह्‌ स्वयं दारा देखो जाती हैतो 
स्व-आध्रितता का दोष होगा; यदि दूसरे द्वारा देखी जाती है तो उस दूसरे को 
देखने के लिये एक अन्य की अपेक्षा होगी । इसप्रकार अनवस्था दोष 
होगा 1 यदि यह शरीरीटहै तोइसे स्थितदहोने के ल्य एक अरग स्थान 
की भी अपेक्षा होगी । इस प्रकार जव एक अन्य शरीरी पदाथं दवारा आवरण है, 
तबे तिरोहित पदाथं का कोई बोध नहीं होगा । 


, ॥^. 
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पहुंचती है ? शैव-सिद्धान्ती मानते टै करि यह ज्ञानेन्द्रिय विषय का प्रत्यक्ष करने के 
ल्य वाहर नहीं जाती वल्क्रि उसध्वनिको ही प्रत्यक्ष करती है जो इस तकर पहुचती 
है 1" यदि यह्‌ प्रत्यक्न करने के“ ल्य वाहूर जातीता ध्वनि की उतनी तीव्रतादीं 
प्रत्यक्ष होती जितनी तीव्रता उसकी उत्पत्ति के समय होती है। परन्तु दूरी आदि के 
कारण इसको तीत्रतामे कमी जातीटै। इसल्ियि यही मान्य दोना चाहिए कि 
यह उसे ही प्रत्यक्ष करतीदहै जो इसके पास आती दै । 

२२-२६--पंच कर्मे न्द्रियां--ज्ानेन्द्ियों की उत्पत्ति के वाद अह्‌कार से पंच कर्मे 
न्द्रियां (१) जिह्वा (वाक्‌) (र) पाद (३) हस्त (४) गुदा (५) जननेन्द्रिय उत्पन्न होती 
है ।* ये इन्द्रियां कुछ निश्चित कायं सम्पादित करती है, इसलिये कर्मेन्द्रियं कही जाती 
है । ज्ञानेन्द्रियां कर्मेच्छरियो की सहायता करती हैँ । श्रोत्रेन्द्रिय शब्द प्रत्यक्ष करतीर्हैतो 
वाक्‌ आक्राशमें स्थित इस शब्दको वोल्नेका कार्यं करता है । त्वचा स्पशं प्रत्यक्ष 
करतादटैतोपेर वायुम रहते हुए चलता दै । नेत्र रगीन विपयो का प्रत्यक्ष करता है, 
हस्त तेजस्‌ मे रहते हए देने ओरलने का कायं करतादटै। जिह्वा स्वाद प्रत्यक्ष 
करताहैतो गुदा जल्मे रहते हुए मलूत्याग करता टै । नाक गन्ध प्रत्यक्ष करता 
तो जननेनिद्रिः भौतिक सुख का कारण टै । 

ज्ञानेन्द्रियां ओर कर्मेन्द्रियाँ णरीर में रहते हए वस्तुओं का वोध करने ओौर कायं 
करने के वाह्य साधन हैँ । मनत्‌, वुद्धि आदि आन्तरिक इन्द्रियां हँ । ये शरीर के अन्दरं 
होती है ओर बाह्य इन्द्रियो द्वारा प्रस्तुत विषयो पर विचार करती टै । ये इन्द्रियां 
एक दूसरे से भिन्न हैँ । इसलिये ये तीनों ही प्रकार की-इन्द्रिां आवश्यक है| 

२७-३१- पच तन्मात्राये--ज्ञानेन्द्रियों कौ उत्पत्ति के वाद भूतादि अहुकार से 
शब्द, स्पश, रूप, स्वाद ओर गन्ध तन्मात्रायें उत्पन्न होती है ।४* तन्मात्राये इन्द्रियां 
को अपने उचित विषयों के कायं काकरने का कारण होती दह । 


©^ 


6, ^ 


३२-३९. पांच तत्व - पंच तन्माव्राओं से पांच तत्त्वों, पृथ्वी, जक, अर्म, 
वायु ओर आकाश की उत्पत्ति होती दै । इनकी उत्पत्ति का क्रम वताते हुए शेव- 
सिद्धान्ती कहते टै कि अभिव्यक्त शब्द तन्मात्र से आकाश उत्पन्न होता है। इसके 
पास प्रतिध्वनि कागुण होता है । यह्‌ अनस्निव्यक्त रूप है तथा वायु जैसे चार तत्त्वों 
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का पथ विन्दुहै। इसका गुण शब्द कणं दवारा प्रत्यक्ष होतारहै। आकाश से स्पर्श 
तन्मात्र का योग होने से वायु तत्त्व उत्पन्न होता दै जो अनभिव्यक्त णव्द ओौर 
अनभिव्यक्त स्पशं स्वरूप काटहै। इसके पास सकसक ध्वनि ओर अत्पोष्ण स्पर्शं 
संवेदना का विशेष गुण होता है । यह भी उतना ही विस्तृत होता है जितना आकाश। 
सका गुण स्पशं त््चा द्वारा प्रत्यक्ष होतादहै। वायसे रूप तन्मात्रकायोग होने से 
अग्नि तत्त्व उत्पन्न होता है जो अनभिव्यक्त णब्द ओर स्पशं तथा अभिव्यक्त रूपके 
स्वरूप का होता है । यहां टकटक ध्वनि होती है तथा यह्‌ स्पशं करनेमे गर्म ओर 
इसके पास रग कागुण तथा जलने एवं प्रकाण करने की क्षमता दै । इसका गुण 
इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष योग्यदै। अग्निसे रस तन्मात्र केयोग होने मे जख तत्त्व 
उत्पन्न होता टै जो अनभिव्यक्त स्पशं ओरलक्पके स्वरूप का तथा अभिव्यक्त स्वाद 
के स्वरूप का] टै । इसके पास सल-सल ध्वनि दहै । यहां शीत का संवेदन ओर मिठास 
के स्वादका विषोष गृण होतादहै। स्वाद जिह्वा द्वारा प्रत्यक्ष होतादहै। जख से 
गन्ध तन्मात्र के योग से पृथ्वी तत्त्व उत्पन्न होता है ।* जो अभिव्यक्त शब्द. स्पशं, 
रूप, स्वाद ओर अभिव्यक्त गन्ध के स्वरू्पकारटूं। इसके पास रद-रद ध्वनिदहै। 
यहाँ अल्पोष्ण संवेदना, मिठास आदि छः स्वाद ओर गन्धका विशेषगुण टै । इसके 
पास वस्तुओं को संभाल्ने को क्षमता होती है । इसका गुण गन्ध नाक दारा प्रत्यक्ष 


होता है । 


इन तत्त्वों की उत्पत्ति के विषय में आक्षेप करिया जाता है कि पांच तत्त्वों को 
पाचि तन्मात्र से परिणमित करने को अपेक्षा क्यों नही वायु को आक्राशस, अग्निको 
वायुसे, जर कोअग्निसे ओर पृथ्वीको जल सम परिणमित क्रिया जता £ एौव- 
सिद्धान्ती इसके उत्तर में अपना तकंदेते हुए कहतेदैकि कारण का गुण कायं मं 
भी होना चाहिए अतः ( उपयुक्त क्रम माननेसे ) वायु, जल आदिके लिए शब्द 
आदि गृण भी होना चाहिए । वेदों के अनुसार आकाश आत्मा से उत्पन्न होता है 
ओर दूसरे तत्त्व एक दूसरे से आकाशसे आरम्भ कर -निकल्ते हैँ । शेव-सिद्धान्ती 





१. पौ० पुंत्व० प० श्टोऽ० ३४९-३५८; मृ° प्र० १९ श्लो० १७-२९, मतङ्क० अह° 
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२. शंव-सिद्धान्त आकाश के पास केवर एक गृण मानता है जवकरि अन्य तत्त्वों के 
पास एक से अधिक गुण हैँ । वेरोपिक वायू, जर आदि के पास भी केवर एक- 
एक गण ही मानते ्है। शेव-सिद्धान्ती कहते है कि वेशेपिक मत का प्रत्यक्ष 
तथा श्रतियों से विरोध है । यहां कालात्ययापदिष्ट दोष की संभावना है। 

३. तंत्तिरीय उपनिषद्‌ 11 १ 


सृष्टि-क्रम १३७ 


-सत्का्यवाद वारा गुण को परिणमित मानते हैँ । परन्तु यदि गन्ध आदि पाँच गुण 
अकाशमे पाये जते तो आकाण ओर प्रत्येक तत्व में कोई अन्तर नहीं रह जाता । 
यदि आकाश आत्मा से उत्पन्न हैतव आत्मा भी जड़ो जायेगा ओर आकाश के 
-समान परिवेत्य होगा । इसलिए यह क्रम नहीं माना जा सकता । 

लोक्रायत ओौर वौद्ध केवल चार तत्वों को मानते हँ । उनके अनुसार पाँचवाँ 
आकाश अनस्तित्वानटै। वे कहते कि आक्राण के अस्तित्वके च्एिनतो प्रत्यक्ष 
ओरन ही अनुमान क्राप्रयोग छ्रियाजा सक्ता है। रौव-सिद्धान्ती इसे प्रत्यक्ष, 
अनुमान ओर श्रुतियों की सहायता से सिद्ध करते हैँ । उनक्रे अनुसार वस्तुओं के गति 
कं साधन रूप आकाग आव्रश्यकर टै । इसके अतिरिक्त शब्द एकगुण दहै ओर इसका 
एक आधार होना चाहिए । अन्य चार तत्त्व, शब्द, तेज आदि शब्द का आधार नहीं 
हो सकते । पृथक्कररण द्वारा हम आकाशको ही एेसा आधार होना मानते ह । 





यह्‌ भी कटा जाता है करि अन्य चार तत्त्वों का अभाव आकाश का निर्माण करता 
है। परन्तु यदिदाटहैतो घटका अभाव पट का अस्तित्व हो सक्ता दहै 1 परन्तु 
एषा नहीं होता इसलिए आकाश अनस्तित्ववान्‌ नहीं ह । नैयायिक ओर वेंशेपिक 
आकाण को शाश्वत मानते ह । उनके अनुसार आकाश अशरीरी टै इसलिए यह्‌ 
उत्पत्ति-विनाश का विषय नहीं हो सक्ता । वायु, अग्नि, पृथ्वी, ओौर जल सृष्टि, 
स्थिति ओर संहार के विषय । आकाश उन्हें व्याप्त करता है, इसलिए उत्पत्ति 
आदि आकाशके गुण नहीं हो सक्रते। परन्तु शैव-सिद्धान्त आकाश को उत्पत्ति 
मानता है । 
पृथ्वीसे हड्डी जंसी सख्त वस्तुये, मांस, वाल. त्वचा, नाखन, दात आदि 
उत्पन्न होते ह । जल से जीय वस्तु जसे मूत्र, खन, कफ. वीयं, पसीना आदि 
उत्पन्न होते हैँ । अग्निसे गमं वस्तुये यथा हृदयमें गर्मी, आंखो मंतेज, शरीरमें 
चेतना, पित्त की अधिकता, जलने की संवेदना आदि उत्पन्नहोतिर्हँ। वायुसेप्राण 
अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूम, क्रिकर, देवदत्त ओर धनञ्जय उत्पन्न होते 
है ।*ये अहंकार के विकास के अनुसार शरीर की रक्षाकरतेरैँ। आकाण प्राण जसे 
वायृओं का क्षेत्र है जो इडा, पगला, सुषुम्ना नाडो मे, हदय मे, शरीर के रोमकूपों 
आदिमे पाये जाते हैँ जो अहंकार से सम्बल्धित ह । 
इन पांच तत्त्वों की अवधारणा का समर्थन आधुनिक विज्ञान भीकरताहे। 
-यद्यपि इन तत्त्वों के अनेक भेद वंज्ञानिकों ने वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से 
प्रतिपादित किया दहै परन्तु मात्र चिन्तन के आधार पर खोजे गये ये पांच तत्त्व 
वैज्ञानिक अनुसन्धान के मोक तत्तव कहे जा सक्ते हँ । 
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आत्मा कै अस्तित्ठ क लिये प्रमाणा 


भारतीय दाशंनिक परम्परा में चार्वाक एवं बौद्ध को छोड़ कर प्रायः सभी दर्शनों 
मे आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया गयादै। आत्माके स्वरूपको लेकर मत 
वेभिन्त्य भले ही हो किन्तु आत्मा के अस्तित्व को स्वय सिद्ध माना गयादहै। ञात्मा 
के अस्तित्व को सिद्ध करने के च्िए विशेष प्रमाण की आवश्यकता भारतीय दार्शनिका 
को नहीं होती । उनके अनुसार सभी प्रकारके प्रमाण आत्मा के अस्तित्व को मान 
लेते हैँ । आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने की पाश्चात्य दा्गंनिक डेकार्टं की प्रणाली 
का दिग्दशंन बहुत पहले ही उपनिषदोंमे होजता है, जहाँंकहा गयादहैकि 
आत्मा का निषेध भी ( निषेधकर्ताके रूप मे) आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध 
करतादहै। | 
आत्मा का अस्तित्व तो तकं द्वारा सिद्ध क्रियाजा सकता दहै, किन्तु आत्माका 
स्वल्प-ज्ञान अथवा अत्म ज्ञान उच्चतरज्ञान प्राप्त करकेदहीदहो सकतादटै। इस 
बात पर भी सभी भारतीय दाशंनिक सहमत हैं । कटने का तात्पयं यह्‌ है कि पाण्चात्य 
दार्शनिक काण्ट के समान भारतीय दार्शनिक परम्परा मे यह्‌ माना गयादहै कि सत्य 
का साक्षात्कार अथवा वास्तविकता ( 7०21१} ) का ज्ञान सामान्य आनुभविक ज्ञान 
अथवा इन्द्रिय प्रत्यक्ष द्वारा नहीं हो सकता । किन्तु भारतीय दाशनिक उच्चतर ज्ञान 
द्वारा आत्मा के वास्तविक स्वरूप अथवा सत्यता (1८2121९) को जानने की संभावना 
को स्वीकार करते हैँ। भारतीय दाशनिक परम्परामें यह नहीं माना गयादैकि 
आत्मा अज्ञेय है । यहां केवल सामान्य आनुभविक ज्ञान दवारा आत्मा को अज्ञेय कटा 
गया है; उच्चतर ज्ञान द्रवत आन्माज्ञेय टै अथवा उच्चतर ज्ञान प्राप्त कर आत्मा- 
नुभूति हो सकती हँ , 
शंव-सिद्धान्त्री भी यह मानते हैँ कि आत्मा का वास्तविक ज्ञान उच्चतर ज्ञानद्वारा 
ही हो सकता है अथवा शिवज्ञान प्राप्त करही हो सकता है। शंव-सिद्धान्त की 
मान्यतां के अनुसार आत्मा का वास्तविक स्वरूप अनादि आणव से आच्छादित है) 
अतः शिव ज्ञान द्वारा इक्त आवरण कोद्र कर अथवा प्रभावहीन करके ही वास्त- 
विक स्वरूप का ज्ञान हो सकता है । अतः शैव-सिद्धान्ती आत्मा के स्वरूप के सम्बन्धमें 
कथन आगम प्रमाणके द्वारा करते है जो शिव ज्ञान प्राप्त मात्माओं की अनुभूतिरयां 
है अथवा स्वयं शिव द्वारा प्रकाशित हैँ। तक्रं द्वारा शेव-सिद्धान्ती आत्मा के अस्तित्व 
को सिद्ध करनेके साथ ही आत्मा के विषय में अन्य दार्शनिक मतों का वित्रेचन भी 
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करते है । इस ताक्रिक प्रक्रिया द्वारा शैव-सिद्धान्ती यह्‌ दिखाते है कि आत्माका 
अस्तित्व है तथा आत्मा शरीर, इन्द्रियां, प्राण आदि तथा ईश्वर अथवा ब्रह्मसे भी 
पृथक है । आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि के लियि एौव-सिद्धान्त वारा दिये गये तर्को 
को मेइकण्डदेव कृत “शिवज्ञान वोधम' के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। 
१-.यह्‌ आत्मा नहीं है, यह्‌ आत्मा नहीं टै' अथवा “मं नहीं हूं कह कर आत्माका 
निषेध करने पर भी निषेधकर्ताके क्पमें आत्मा का अस्तित्व दहै । 

इस तकं दारा शौव-सिद्धान्ती शून्यवादी बौद्धो के मत की आलोचना करते हैँ । 
शून्यवादी वोौद्धों के अनुसार जो कुष भी वास्तविकता है वह्‌ शून्य है। अतः आत्मा 
भी शून्य दहै अथव। शून्य के अतिरिक्त कुष नहीं है। शेव-सिद्धान्ती इसके उत्तरम 
कहते ट किं इस प्रकार का कथन करने वाला शून्य नहीं हो सकता। आत्माको 
शून्य कह्ने पर भी अथवा आत्मा के अस्तित्व का निषेध करने पर भी निषेधक्र्ताका 
अस्तित्व सिद्ध टै । यह्‌ निषेधकर्ता आत्मा है। इस प्रकार शंव-सिद्धान्त का यह्‌ मत 
पाश्चात्य दाशनिक डेकाटं से साम्य रखता है जिसके अनुसार संशय की प्रक्रिय। में 
संशय का विषय संशणयात्मक हो सकत टै किन्तु संशयकर्ता का अस्तित्व इस प्रक्रिया 
मे असंदिग्ध दहै । 

इस सन्दभ मे प्रएन उठ सकता हैकिक्या निषेध की प्रक्रिया सर्वथा नास्तित्ववानः 
वस्तु की सत्ता सिद्ध कर सकती? यदि हम आत्माका निषेध कर ओत्माका 
अस्तित्व सिद्ध कर सक्ते हतो क्या खरगोश कौ सींग' अथवा "आकाशग कुसुम' या 
“वन्ध्या पत्र का अस्तित्व इनके निषेध द्वारा नहीं सिद्ध किया जा सक्ता? हम 
खरगोणकी सींग आदि सर्वंथा नास्तित्ववान वस्तुओं का निषेध करके भी उनके 
अस्तित्व को नहीं मानते । कहने का तात्पयं यह्‌ है कि यदि निषेध की प्रक्रिया इन 
सर्वधा नास्तित्ववान वस्तुओं के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सक्ती तो इस प्रक्रिया 
दारा आत्मा के अस्तित्वको भो स्वीकार नहीं किया जा सक्ता अथवा निषध कीः 
प्रक्रिया का आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने का आधार नहीं बनाया जा सकता । 
यह्‌ कंस माना जा सक्रतादै कि निषेध की प्रक्रिया आत्मा के अस्तित्व कोतो सिद्धः 
करती है जिन्तु खरगोश के सींग अथवा आकाश कुसुम या वन्ध्यापुत्र के अस्तित्व कोः 
सिद्ध नहीं करती ? यदि निषेध की प्रक्रिया आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करतीदहैतो 
इसे खरगोश कोसींग आदि कोभी सिद्ध करना चाहिए, क्योकि हम जिस प्रकार 
'यह्‌ आत्मा नदीं है" कहते टँ उसी प्रकार यह आकाश कुसुम नहीं है अथवा यहुः 
वन्ध्या पुत्र नहीं है' कहते हैँ । 

इसके उत्तर मे शंव-सिद्धान्ती कहगे कि स्रधा नास्तित्ववान वस्तु के विषय मेः 
कोई कथन अथवा निषेधात्मक कथन भी नहीं हो सक्रता, अतः निषेध की प्रक्रियष्ट 
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-सर्वेथा नास्तित्ववान विषयो पर छागू नहीं होती । हम जव भी खरगोण की सींग का 
निषेध करते दहै तो इसका तात्पयं यह नहीं कि सर्वथा नास्तित्ववान वस्तु का कथन 
करते है, वरन्‌ हम उस सींगके विषय में कथन करतेरहँजो गाय के पास द क्रिन्तु 
खरगोण के सन्दभं मे उसका अस्तित्व नहीं है । आक्राण कुसुम का निपेधक्रर हम यदौ 
कहते है कि कुमुम धरती पर है किन्तु आकाणमें नहीं है । वन्ध्यापुत्र के तिषेधमें हम 
पुत्र को मानते द्र किन्तु वन्ध्या स्त्री से उत्पन्न पुत्र के अस्तित्व को नहीं मानते। उसी 
प्रकार आत्मा का निषेध करने की प्रक्रिया मे आत्मा का सर्वथा निषेध नहीं किया जाता 
वरन्‌ णरीर, इन्द्रिय आदि को आत्मा माना जाता है तथा इसके अतिरिक्त आत्मा के 
अस्तित्व को नकारा जातादहै। इस प्रक्रिया हारा शरीर, इन्द्रिय आदिको ही आत्मा 
मान लिया जाता है । किन्तु शंव-सिद्धान्ती पहले तकं द्वारा आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध 
करने के पश्चात दूसरे तर्को द्वारा यह्‌ सिद्ध करतेर्हँ कि आत्मा शरीर, इन्द्रिय आदि 
से भिन्न सत्ता है । शरीर इन्द्रिय आदि आत्माके साधन मात्र । कटने का तात्पयं 
यह है कि दूसरे तर्को दारा शंव-सिद्धान्ती यह सिद्ध करते टँ कि निपेध्र-कर्ता अथवा 
ज्ञाता शरीर या इन्द्रिय नहीं है वरन्‌ अगत्मादहै जौ इन इन्द्रियो से भिन्नदे। 

२. “मेरा शरीर", भेरा हाथ", “यहमेरापेरहै', "यह्‌ मेरा घर है' आदि कथनों 
से णरीर, हाथ, पैर, घर आदि से भिन्न किसी सत्ता का संकेत होता टै । वह्‌ सत्ता 
आ्माहै। "शरीर मेरा है इस कथन में यह्‌ अर्थं निहित टै किम स्वयं शरीर नहीं 
ह्रं । शरीर को ही आत्मा कहने वाले चार्वाको की आलोचना करते हुए गंव-सिद्धान्ती 
कहते हैँ कि व्यक्ति जव अपनी स्त्री, घर, देण आदि के विषयमे वात करतादैतो उसे 
स्द्री, घर, देण आदि से भिन्न॒ अपने अस्तित्व का वोध रहता है । उसी प्रकार व्यक्ति 
जव अपने शरीर, हाथ, पर आदि के विषयमे व्रात करतादहैतो शरीर, हाथ, पर 
आदि से पृथक उसके अस्तित्व का संकेत मिल्ताटै। कहने का तात्पयं यह कि इस 
प्रकार शरीर, हाथ, पर अःदिसे पृथक आत्मा की सत्ता सिद्ध टै । 

चार्वाक यहाँ कहु सकते हैँ कि “मेरा हाथ, “मेरा शरीर! आदि वाते करते समय 
आत्मा का संकेत नहीं होता वरन्‌ शरीर काही संकेत होता है अथवा दूसरे शब्दोंमें 
शरीर ही कहता है कि भेरा हाथ' 'मेराशरीर' अथवा मै पतला हूं, "मैमोटाहृुं 
आदि न कि आत्मा । इस प्रकार कहने की प्रक्रिया अथवा इस प्रकार ज्ञान की प्रक्रिया 
शरीरके कारणदहै न कि आत्मा के कारण । इसके उत्तर में शेव-सिद्धान्ती कहते ट कि 
यदि ज्ञान की प्रक्रिया शरीरके कारणहैन कि आत्माके कारणतो मृत्यु के उपरान्त 
भरी यह प्रक्रिया होनी चाहिए क्योकि शरीर तो विद्यमान रहता ही है। किन्तु हम 
-जानते ह कि मृत्यु के उपरान्त शरीर के रहते हुए भीज्ञान की कोई प्रक्रिया नहीं 
होती । अतः ज्ञान की प्रक्रिया आत्माके कारणदहैनकिशरीरकेकारण। 
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३. ज्ञानेन्द्रियों के विभिन्न विषयों की अनुभूति पृथक रूपसे होती है। यहु केवल 
आत्मा ही कर सक्ता है । 

इस तकं द्वारा शंव -सिद्धान्ती इनद्द्रियात्मवादियों के मत कौ आलोचना करते हँ 
जो ज्ञानेन्द्रियोंको ही आत्मा मानते ह । शेव -सिद्धान्ती कहते हैँ कि ज्ञानेन्द्रिय से ज्ञानः 
तोहो सकता दै किन्तु इच्छा ओौर संक्त्मकी व्याख्या इन्रियोस्े नहीं कीजा 
सकती । ज्ञानेन्द्रियां इच्छा अथवा संकल्प नहीं कर सकती । अतः ज्ञानेन्द्रियों से पृथक्‌, 
आत्मा का अस्तित्व सिद्ध दहै । 

ज्ञानेन्द्रिय के समूह्‌ को आत्मा नहीं मानाजा सकता क्योकि एसी स्थितिमें 
सभी ज्ञानेन्द्रियां एक साश्र अपने-अपने विषयों का प्रत्यक्ष करेगी तथा उनमें से किसी 
एक विषय का स्पष्ट प्रत्यक होना संभव नहीं होगा। ज्ञनेन्द्रिोमे से प्रत्येक कोः 
अलग-अलग आत्मा नहीं माना जा सकता । प्रत्येक इन्द्रिय दूसरी इन्द्रिय के विषय का 
प्रत्यक्ष नहीं कर सकती । यथा नत्रहारा देखा जा सकता है किन्तु सुना नही जा सक्ता । 
कटने का तात्प्यं यह्‌ है कि यदि केवल नेत्रको ही आत्मा माना जाय तो अन्य सभी 
विषयों का ज्ञान असंभव होगा अथवा तव सुननेया स्पशं आदि कौ क्रियायें नहीं 
होगी । इसी प्रकार केवल कान अथवा केवल नाक या केवल स्पशं ज्ञानेन्द्रिय को आत्मा 

हीं माना जा सकता । ज्ानेन्द्रियों को इसलिए भी आत्मा नहीं माना जा सकत। कि 

जानेन्द्रियां प्रत्यक्षतो कर सकती है किन्तु इसे व्यक्त नहीं कर्‌ सकती । यथा आंख 
देख सकती है किन्तु यह्‌ नहीं कह सकती कि भमै देखती हूं 1 ज्ञनेन्द्रिों को आत्मान 
मानने का कारण वताते हुए शंव -सिद्धान्ती कहते है कि स्वप्नावस्थामें ज्ञानेद्वियों के 
निष्क्रिय अथवा शिथिल रहते हृए भी अनुशूति होती है। अतः स्वप्नावस्था की 
अनुभूति से भी यह्‌ सिद्धै कि ज्ञानेन्द्ियों से इतर आत्मा का अस्तित्व है। 

इन तर्को हारा शेव -सिद्धान्ती यह्‌ दिखाते हैँ कि आत्माही ज्ञानेन्द्रियो के माध्यम 
से उनके पुथक-पृथक विषयों काज्ञान प्राप्त करतादटै। यहां यदे प्रश्न हो सकतादहै 
कि यदि आत्मादही ज्ञानेन्दरियोंके माध्यमसे ज्ञान प्राप्त करतादहै तो क्यों नहीं वह 
एक ही समय में अथवा एक ही साथ सभी ज्ञानेन्द्रियों के सभी विषयों को प्रत्यक्ष कर 
लेता ? इसके उत्तर मे शंव-सिद्धान्ती कहते ह कि अनादि आणव से ग्रस्त होने के 
कारण आत्मा की स्वाभाविक शवितयां सीमित है । इसलिए आत्मा सभी विषयों का 
प्रत्यक्ष एक ही साथ नहीं करता । आणव से मुक्त होने पर आत्मा सभी विषयो काः 
प्रत्यक्ष एक ही साथ कर सकता है 1 । 

४, स्वप्नावस्था ओौर जाग्रतावस्था की अनुभूतियोः में असमानता सृष्ष्मदेह से 
अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करतीरहै। 

इस तकं द्वारा शंव-सिद्धान्ती सूृक्ष्मदेहात्मवादियों के मत की आलोचना करते हैः 
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जो सूक्ष्मदेह को हौ आत्मा कहते हैँ । सृक्ष्मदेहात्मवादियों के अनुसार नीद मे ज्ञाने- 
द्विन्यो के शिथिल होने पर सृक्ष्मदेह स्वप्न को अनुभूतियोंकोप्राप्त करतादैन कि 
अत्मा । इसके उत्तर मे शंव -सिद्धान्ती कहते हैँ कि यदि स्वप्नावस्था में अनुभव करने 
वाला सूक्ष्म देह हे तो जाग्रतावस्थामे भी वे अनुभृतियां व॑सीदही होनी चाहिए जैसा 
हम स्वप्न में अनुभव करते हैँ क्योकि जाग्रतावस्था मे भी सूक्ष्मदेह ही उन अनुभू- 
तियो को याद करेगा । किन्तु जव जाग्रतावस्था में हम स्वप्न की अनुभूतियों को याद 
करते दतो हमें हत्को ओर धुधली स्मृति दही होती है । यदि वास्तविक जाता सूक्म- 
देह है तो दोनों अनुभूतियों मे असमानता नहीं होनी चाहिए । किन्तु दोनों अनुभूतियों 
मे हम अन्तर पति है, अतः वास्तविक ज्ञाता या अनुभवकर्ता सृक्ष्मदेह नहीं है वरन 
आत्मा है । इसके अतिरिक्तः शौव -सिद्धान्ती कहते हैँ कि सृक्ष्मदेह जड़ ओर अचेतन 
तत्त्वों अथवा इन्द्रियों से निमित दै। अचेतन ओर जड़ पदाथं मेंज्ञान की क्रिया 
आरोपित नहीकी जा सकती । केवल चेतन ही ज्ञान प्राप्त कर सकताटै। अतः 
सृष्ष्मदेह से इतर चेतन आत्मा की सत्ता टै । 

५. गहरी नींद मे प्राणवायु के क्रियाशील रहते हृए भी कोई अनुभूति अथवा 
शारीरिक क्रिया नहीं होती अतः प्राणवायु से इतर आत्मा कौ सत्ता है । ं 

प्राणात्मवादियों के अनुसर चूंकि प्राणवायु जाग्रत, स्वप्न आदि सभौ अवस्थाओं 
में रहता दै, अतः प्राणवायु ही आत्मा हे । सुख, दुःख आदि अनुभूतियां अथवा ज्ञान की 
शभ्रक्रिया तभी तक होती है जव तक प्राणवायु क्रियाशील दै । कहने का तात्पयं यह्‌ 
है कि जीवित अवस्थामे ही अनुभूतियां होती टै तथा जीवित अवस्था तभी तक है 
जव तक प्राणवायु क्रियाशीक है । अतः चूंकि ज्ञान की प्रक्रियाप्राण वायु की क्रिया- 
णीक्ता षर दही निभंर है इलि प्राण वायुही आत्मादहै। शेव-सिद्धान्ती इस मत 
की आलोचना में कहते टँ कि यद्यपि ज्ञान की प्रक्रिया के समय प्राण वायु क्रियाशील 
दै किन्तु कुछ एेसी अवस्थाय भी हँ जहां प्राण वायुके क्रियाशील रहने पर भी ज्ञान 
की प्रक्रिथा अथवा अनुभूति नहीं होती । गहरी नीदमें प्राणवायु क्रियाशील रहता है 
किन्तु उस अवस्थामें ज्ञान की कोई प्रक्रिया नहीं होती । यदि ज्ञान की प्रक्रिया का 
मूक कारण प्राणवायु है अथवा प्राणवायुदही आत्मादहैतो गहरी नींदमे भी अनुभ्रूति 
दोनी चाहिए । किन्तु गहरी नींद मे अनुभूति नहीं होती । अतः प्राण वायु आत्मा 
नहीं है । 

इसके अतिरिक्त ॒शंव-सिद्धान्ती अन्तःकरणात्मवादियो के मतों की आलोचना 
करते हैँ जिनके अनुसार मनस, बुद्धि, अहंकार आदि अत्मा हैँ । शैव-सिद्धान्ती कहते 
है कि यदि प्रत्येक अन्तःकरण को अलग-अलग आत्मा माना जाय तो किसी एक विषय 
की स्पष्ट अनुभूति संभव नहीं होगी । यदि सभी अन्तःकरण के समूह को आत्मा माना 
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जायतोभी किसी विषय कौ स्पष्ट अनुभूति नहीं होगी क्योकि प्रत्येक अन्तःकरण 
एक दूसरे.से सहयोग नहीं करेगा अवयव 7 सभी अन्तःकरण एक साथ ही अनुभूति करेगे 
ओर उसमे से एक अनुभूति को अलग करना संभव नहीं होगा । 
शेव सिद्धान्ती अन्तःकरण को मायीय तत्त्वों से निमित मानते है । अतः मायीय 
तत्वों मे निर्मित होने के कारण ये अचेतन हैँ । अचेतन अन्तःकरण स्वतन्त्रता पूर्वक 
अनुभूति प्राप्त नहीं कर सक्ते । आत्मा ही इन अन्तःकरणों को साधन रूपमे प्रयोग 
कर अनुभूति करतादहै। ये अन्तःकरण आत्मासे अणव मल्क प्रभार्वके कारण इस 
प्रकार सम्बन्धित किये ही अत्मा प्रतीत होते हैँ । जिन प्रकार ज्ञानेन्द्रि्यां नहीं 
कट सक्ती कि मै देवतीहुं'या भे सुनती हूं उसी प्रकार अन्तःकरण भी नहीं कहु 
सक्ते किं भम जानतां या “म अनुभव करता हूं" । वास्तव में यहु कथन केवल आत्मा 
ही कर सकता हे । 
बौद्ध तत्त्वों के समूह्‌ अथवा स्कन्ध को आत्मा कहते है । उनके अनुसार ज्ञान की 
प्रक्रिपा इन सभो तत्त्वां के सक्रिय होने के परिणामस्वरूप होती टहै। शंव-सिद्धान्ती 
तत्वों को मायीय होने से अचेतन मानते ह । अतः तत्त्वों का स्कन्ध भी विना चेतन 
आत्मा को अपेश्ना करिये ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता । 
६ --अषत्मा का अण ज्ञान यह संकेत करता है कि अ।त्मा ईष्वर से भिन्नदहै। 
इस तकं द्रारा शव-सिद्धान्ती उन दाशंनिक मतोंकी आलोचना करतेरहैँजो 
अत्माकोही ईश्वर मानते हैँ । उनके अनुसार आत्माका ज्ञान अपणं है क्योकि 
अपत्माजो ज्ञान प्राप्त करता है उमे भूल भी जाता है । श्रुतियों मे ईश्वर के पूर्णं ज्ञान 
अवयवा सर्वज्ञ होने की वात कही गई है । अतः आत्मा ईश्वर नहीं है। 
इस सन्दर्भमे उतल्लेनीय टै कि शेव-सिद्धान्नी अनेक आत्माओं के अस्तित्व में 
विश्वास करते यहां कहाज। सक्तादटै कि जववेदमे एकही अध्माके 
अस्तित्व कौ वात कही गई दहै तो शंव-सिद्धान्ती किस प्रकार अनेक आ्माओंके 
अस्तित्वकौी वात करते हैँ? इसके उत्तर में शंव-सिद्धान्ती कहते टै कि वेदों में 
अ(त्माओंकेस्व्राभीको एक होने की वात कही ग्ईदहैन कि जत्माको दही एक होने 
की वात कही गई है । आत्मा की अनेकता को सिद्ध करने के लिए शैव-सिद्धान्ती कते 
ह क्रि हम प्रत्यक्षज्ञान द्वारा आत्माओं की अनेकता को जानते ह । प्रत्येक व्यविति म 
हु" इक्ष प्रकार अलग-अलग अपने अस्तित्वका बोध करता है तथा अरग-अलग 
व्यक्तियों के जन्म ओर मृत्यु से भी आत्माओं को अनेकता सिद्ध है । 
शौ ब-सिद्धन्ती अत्मा की अनेकता को सिद्ध करने के लिए तकं देते टै कि प्रत्येक 
व्परक्रिति की इच्छा, संकृ तथा क्रियाय व अनुभूतियां भिन्न-भिन्न होती हैँ। यदि 
अत्मा एकदै तो यह कंसे संभव है कि कोई व्यक्ति सुखो रहता दै तो दूसरा उसी 
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क्षण दुःखी रहता हं तथा कोई व्यक्ति यात्रा.करतादहैतो दूसरा उसी समय विश्वामः 
करतादहै। एक ही आत्मा इतने विभिन्न क्रियाओंको एक ही समयमे कंसे संपादितः 
कर सकता दै 2? अतः आत्मा को अनेकता सिद्ध है । । 

इस प्रकार शंव-सिद्धान्ती आत्मा का अस्तित्व तरकर द्वारा सिद्ध करदते है, किन्तु 
यद्वि इन तर्को पर पुनविचारक्ियाजायतो यही वार्तं समन्षमें आतीदहै कि इस 
सन्दभं में शेव-सिद्धान्त को एक सीमा तक द्री सफलता मिलती है । वैसे देखा जायतो 
आत्मा का अस्तित्व तर्का द्वारा सिद्ध करिया ही नहीं जा सकता क्योकि आत्मा सामान्य 
ज्ञान अथवा तक (78501111) से परे है । एेसी स्थितिमें तर्को हारा वेःवकरू सभावना 
ही सिद्ध को जा सकती है । अनाट्मवादी अथवा णरीर, इन्द्रिय अदि को आत्मा कटने 
वाले भी वस्तुतः संभावना ही निर्दिष्ट करते दँ । जिघ्र प्रकार शरीरात्मवादी अथवा 
भ्राणात्मवादी आदि शरीर, प्राण आदिकोदही आत्मा मानतेर्है क्योकि शरीर, प्राण 
आदि के विना आत्मा की प्रतीति नदीं होती अथवा चतन आदि की च्रिया्यें शरीर, 
प्राण आदि के विना नहीं देखी जाती । उसी प्रकार शेव-सिद्धान्ती यह द्खिनेमेतो 
सफल हो जतिदैँकि कुछ अवस्थाओंमें शरीर, प्राण आदिक रहते हुए भी चेतन्य की 
क्रिया्ये नहीं होती, अतः शरीर प्राण आदिकोही आत्मा नहीं माना जा सकता । 
शेव-सिद्धान्त की ताक्रिक गवेषणा द्वारा यह्‌ स्पष्टहो जातादै कि शरीर, प्राण आदि 
आत्मा के अस्तित्व के लिये आवश्यक दशा ( 1८८८8527 60111101 ) अवश्य हैँ 
किन्तु ये स्वयं आत्मा नहीं है । जिस प्रक्रार विजटी के च्वि तार तथा तार आदि की 
उचित व्यवस्था आवश्यक टै, क्योकि विजली सदा तार आदिमे ही देखी जात्ती है, 
किन्तु तार आदि विजली नहींदहै। उसी प्रकार आत्माके अस्तित्वके खयि शरीर 
आदि की उचित क्रियागीकता ( अथवा जीवित रहना ) आवश्यक दशा है, किन्तु 
शरीर आदि को आत्मा नहीं माना जा सकता । यह्‌ स्पष्ट रूप से कहा जा सकता टै 
कि इस तथ्य को दिखाने मे शंव-सिद्धान्त को पूरी सफलता मिल्ती है । किन्तु इससे 
आत्मा क्या है ? अथवा आत्मा काक्या स्वरूप है? यह्‌ तथ्थ सिद्ध नहीं होता अथवा 
स्पष्ट नहीं होता । तकं द्वारा तो केवर आत्मा के विषयमे संमावना ही निर्दिष्ट की 
जा सक्ती है । अतः शेव-सिद्धात द्वारा किये गये आत्माके अस्तित्व की सिद्धि 
विषयक प्रयास को अन्ततः संभावना ही मानते हुए सफल प्रयास कहा जा सकता ठे । 
शोव-सिद्धान्त मे भी ( काश्मीर शेव दशन की तरह ) इस वात को संभवतः स्वीकार 
किया गया, इसीलिए आत्मा के स्वरूप विषयक कथन शंव-सिद्धान्त भागम प्रमाणकं 
आधार पर करता है। 

ारस्ना च्छा सव्वचूप्तव 


तकं द्वारा आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करने के पश्चात्‌ शंव-सिद्धान्ती आत्मा के स्वरूप 
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का विवेचन करते दँ । शेव-सिद्धान्त के अनुसार आत्मा अपने वास्तविक स्वल्प मे शिव 
के समान ही सत्‌, चित्‌ आनन्द रूप हँ 1 शिव के समान ही सर्वज्ञ, शक्तिमान ( इच्छा, 
क्रिया ओौर ज्ञानशक्ति से युक्त ) तथा व्यापी है, किन्तु अनादि कारु से आणव मल के 
आवरण से आच्छादित होने के कारण उसकी शक्तियां सीमित दै। इसच्िये वद्धावस्था 
मे आत्मा शिव के समान सत्‌, चित्‌ तथा आनन्दरूप नहीं है । इस आवरण को दूर 
करने केकि ही आत्मा को जन्म ग्रहण करना पड़ता है । तत्त्व की दुष्ट से आत्मा 
शिव के समानही चित्‌ रूप दै, किन्तु अवस्था की दृष्टि से अथवा स्वरूप की दृष्टिसे 
शिव ओर आत्मा मे प्यप्ति विभेददहै। शिव शुद्ध तथा नित्य मुक्त सत्ता है) 
शिव जन्म-मृत्यु अथवा वन्धन ओौर मोक्ष का विषय नहीं है। शिव पूणं सत्ता है) 
शिव की शक्तियाँ अपने पूणं रूप में प्रकाशित हैँ । आत्मा अनादि का से वन्धन प्रस्त 
है । फलतः आत्मा बन्धन ओौर मोक्ष का विषय है । आत्मा आणव मल के प्रभाव के 
कारण अपूर्ण है । आत्मा की गक्तियां सीमित हँ । आत्मा अपने शक्तियों कं प्रकाशन 
के ल्य शिव पर आध्ितदहै। शिवको ज्ञान प्राप्त करने के व्ये किसी साधन की 
आवश्यकता नहीं पड़ती, किन्तु आत्मा जव तक बन्धन में है, विना साधनों की सहायता 
के ज्ञान प्राप्त नही कर सकता । आणव के प्रभाव से शक्तियाँ सीमित हो जाने के कारण 
आत्मा स्वयं को असहाय पाता है । एेसी अवस्था में आत्मा बन्धन से मुक्ति पाने के 
च्यि प्रयास भी नहीं कर पाता। शिव आत्मा पर अनुग्रह करता दहै। आत्माको 
मुक्त कराने के चिए शिव सृष्टि आदि क्रियाएं करता है । शिव से अनुग्रह प्राप्त करके 
ही आत्मा बन्धन से मक्त पाने का प्रयास करता है फलतः अत्मा शिव पर 
आधित है । 
आत्माके स्वरूपके विषय में अपने मत का ओचित्य दिखाने के लिये शेव 
सिद्धान्ती अन्य दाशं निक सिद्धान्तो की आलोचनात्मक विवेचना करते टै । परिणाम- 
वादियों की आलोचना द्वारा शेव-स्िद्धान्ती यह दिखाते है कि शिव से इतर आत्मा 
की सत्ता मानना आवश्यक दै अथवा दूसरे शब्दों मे, उनके दवारा शिव ओर आत्मा 
का तात्विक दंत माना जाना उचितदटहै। परिणामवादी यह मानते दह कि आत्मा 
ब्रह्म काही रूपान्तरण टै तथा आत्मा के पासभी ज्ञान, इच्छा भौर क्रिया टै) 
परिणामवादियों के अनुसार ब्रह्य ओर आत्मा में भेदाभेद ( 10लाध८५-०-0 टि 
` ९०९८ ) सम्बन्ध है । शैव-सिद्धान्ती कहते हैँ कि यदि ब्रह्य ही आत्मा है तो उसे ज्ञान 
प्राप्त करने के ल्यि ज्ञानेन्द्रियों की अपेक्षा क्योहोती दहै? यदि आत्माब्रह्यही रैं 
तो उन्हें विना साधनों की अपेक्षा क्ियिदही ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए 1 चूकि 
आत्मा साधनों की सहायता से ही ज्ञान प्राप्त करते है, अततः यह्‌ नहीं माना जा सकता 
कि आत्मा ब्रह्म ही है। 


१० 


१४६ शेन-सिद्धान्त दर्शन 


सांख्य दशन की आलोचना हारा शेव-सिद्धान्ती यह स्पष्ट करते हैँ कि आत्मा 
का स्वरूप ही ज्ञान रूप है अथवा ज्ञान आत्मा का आवश्यक गुण है । सांख्य दार्शनिक 
यह मानते हँ कि आत्मा ( पुरुष ) साक्षी मात्रदहै। ज्ञानात्म क्रिया आत्मा की 
उपस्थिति मे ज्ञानेन्द्रिय के क्रियाशील हो जाने के परिणामस्वरूप होती दै । शेव- 
सिद्धान्ती कहते हैँ कि निद्रावस्था में अत्माकी समीपता होने के बावजूद ज्ञान की 
क्रिया नहीं होती । अतः यह्‌ नहीं मानाजा सकता किज्ञान की क्रिया आत्मा की 
समीपता से ज्ञानेन्द्रियोंके कारण होती है, वरन्‌ यही मानना यथेष्ट है कि ज्ञान की 
क्रिया आत्मा के ज्ञानात्मक स्वरूप के कारण है । 

पौराणिक मत की आलोचना करते हुए शं व-सिद्धान्ती यह कहते टै कि आत्मा 
को मूतं (शरीरी) नहीं माना जा सकता । पौराणिक आत्मा को शरीरी 
मानते दँ । शंव-सिद्धान्ती कहते है कि यदि आत्मा को शरीरी मान ल्या जायतो 
यह भूतो से ( तत्त्वो से ) निमित होगा मौर फलतः उत्पत्ति ओर विनाश का 
विषय होगा । आत्मा को नश्वर नहीं माना जा सकता क्योकि तव कमं नियम अथवा 
पुनजन्म की व्याख्या नहीं की जा सकती । शंव-सिद्धान्ती पौराणिको के इस मत की 
आलोचना करते हुए कहते हैँ कि यदि आत्माशरीरी है तो उसे दृष्ट होना 
चाहिए । यदि यहु कहा जाय कि शरीरी होति हए भी वहु अदृश्यदहै तो यह मान्य 
नहीं होगा" । 

कौल मत की आलोचना द्वारा ¡ शेव-सिद्धान्ती आत्मा कोशरीरी मानने कौ 
संभावना से इन्कार करते हँ । उनके अनुसार शरीरी ओौर अशरीरी दोनों ही कहना 
विरोधाभासी होगा । शरीरी अशरीरीनहींदहो सक्ताओर अशरीरीको शरीरी 
नही कहा जा सकता । पृथ्वी आकाश नहींदहो सकती गौर आकाश पृथ्वी नहीं 
हो सकता । । 

वैशेषिक आत्मा को जड मानते हैँ जो मनससे युक्तहोने परी विषयों का 
ज्ञान प्राप्त करता है । शेव-सिद्धान्त को यहु अमान्य है क्योकि दो विरोधी गुण एक 
ही द्रव्य में नहीं रह सकते । पाञ्चरात्र आत्मा को आणविक मानते हैं । यहु मत 
शंव-सिद्धान्त को अमान्य है क्योकि आणविक होने से आत्मा जड़ होगा तथा अन्य 
तत्त्वों के समान ही विनाशी होगा । जेन दार्शनिक आत्मा का शरीरके समान ही 
परिमाण मानते है । शौव-सिद्धान्त को यह्‌ अमान्य है -क्योकि तव ज्ञान शरीर के 
परिमाण पर निभेर होगा तथा निद्रावस्थामेभी ज्ञान होगा ओर सभी ज्ञनेन्धियों 
द्वारो एक साथ ही ज्ञान होगा 1* . 





१. ` शौव-सिद्धान्त : वी° ए० देवसेनापति पृ ०२११ 
२. शौव-सिद्धान्त : वी ° ए० देवसेनापति पु० २१३ 
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इस प्रकार आत्मा के विषय में वि्िन्न.मतों का विष्लेषण करने के पश्चात्‌ 
शेव-सिद्धान्ती आगम प्रमाण के आधार पर आत्माके स्वरूपका विवेचन कसते द! 
शंव-सिद्धान्ती यह्‌ मानते हैँ कि आत्मा अपने वास्तविक रूपमे शिवके समानदी टै, 
किन्तु अनादि आणव के आवरण के कारण आत्मा में पशुत्व आ गया दै। इस पशुत्व 
के दुर हो जाने पर आत्मा पुनः अपने वास्तविक रूप में प्रकाशितदहो जतादटै। इस 
पशुत्व से मुक्ति पानेके क्रम मे आत्मा विभिन्न अवस्थाओं को धारण करतारठै। 
अपने वास्तविक रूप में आत्मा सत्‌ ल्प है, किन्तु इन भमवस्थाओं के कारण आत्मा 


सत्‌, असत्‌, सदसत भी कहा जाता है 1 ये अवस्थाय आत्मा की वद्धावस्थासे मुक्ति 
को ओर अग्रसर होने की अवस्था्ये हैँ । 


आत्मा कीं अवस्थाय 


वन्धन से मूक्ति की भोर अग्रसर होने मे आत्मा की तीन अवस्थायें शेव-सिद्धान्ती 
चताते है 1 ये अवस्थाय है-केवलावस्था, सकलावस्था ओर शुद्धावस्था। 


केवलावस्था 


प्रलय काल मे शरीर आदि से रहित आत्मा की अवस्था केवलावस्था है । इस अव- 
स्था मे आत्मा राग, विद्या, कला, नियति, काल जंसे पञ्चकचुकों से रहित होता है । 
केवलावस्था में आत्मा को जगत्‌ की कोई अनुभूति नहीं रहती । यह्‌ आत्मा के 
निष्क्रियता की अवस्था है । अपने वास्तविक स्वल्प में सरवंज्ञ, क्रियाशील होते हृए भी 
आणव मल के प्रभाव के कारण आत्मा न-तो कुछ कर सकता है ओर नहीं कुछ ज्ञान 
प्राप्त कर सकता है । इस अवस्था मे आत्मा अत्यन्त ही असहाय होता है। यह 
अवस्था आणव मल के-पृणं प्रभाव को अवस्थाहै। इस अवस्थामे आत्मा को इच्छा 
ज्ञान ओर क्रिया शवितयां सीमित दहो गई रहती ै। किसी प्रकार काकतृ त्व, 
स्वान्तन्व्य तथा भोग की इच्छा का भी.आत्मामें सर्वथा अभाव इस अवस्था में रहता 
है । इस प्रकार सभी शक्तियो-इच्छा, ज्ञान, क्रिया से, तथा क्तुत्वसे रहित होने 
के कारण यह्‌ आत्मा की केवलावस्था है क्योकि इस अवस्था मे आत्मा-का केवल 
अस्तित्व ही रहता है । 


सकृलावस्या 


अनादि आणव से मुक्ति दिकाने के ल्यि शिव आत्मा पर अनुग्रह्‌ करके सृष्टि 
दवारा उन्हें शरीर, इन्द्रिय आदि साधन प्रदान करतादहै। इन साधनो से मुक्त हो 
जाने की अवस्था आत्मा की सकलावस्था है । यह आत्मा की कार्यावस्था है। इस 
अवस्था मे यद्यपि आत्मा करी शक्तियां सीमित ही रहती है, किन्तु .आत्मा उचका 


.१्‌४० शेव-सिद्धान्त दशन 


भयोग करने गता है 1 इन सीमित शक्तियों के माध्यम से आत्मा मुक्ति प्राप्त करने 
के लिये प्रयास करता हं । केवलावस्थामे आत्मा कमं नहीं कर सकता क्योकि इस 
अवस्था में कमं करने के सभी आवश्यक साधन यथा शरीर, इन्द्रिय आदि का सर्वधा 
अभाव रहता है । सकलावस्था में आत्मा इन साधनों से युक्त हो जाता है । कर्मेन्द्ियों 
की सहायता से वहु विभिन्न शारीरिक क्रियाए संपादित करतादटै। ज्ञानेन्रियों की 
सहायता से आत्मा विभिन्न विषयों का प्रत्यक्ष करता है। अन्तःकरणों की 
सहायता से आत्मा संकल्प, इच्छा, संशय आदि क्रियाओंको संपादित करता हे। 
शिव प्रकाशममें कटा गया है कि जिस प्रकार दीपक तेर आदि आवश्यक वस्तुओं के 
वर्तमान रहने पर अपना कार्य करता हु, वैसे ही आत्मा शरीर आदि आवश्यक 
साधनों से युक्त हो जाने पर कमं करने लगता हूं ।“ 

सकलावस्था मे आत्मा कमं दवारा सुख-दुःख की अनुभूति करता हुजा अपने को 
मुक्ति पाने के कायक वनाता हुं) शेव-सिद्धान्ती कटते हँ कि जिस प्रकार सोने को 
अपने वास्तविक रूपमे अनेके च्ि अग्निमे तपना पड़ताह, वैसे ही आत्माको 
अपने शुद्धावस्था मे आने के छखिये सुखदुःख के कण्टपूणं अनुभूतियों से होकर स्वयं को 
आणव से मुक्त करना पड़तादहं। इस प्रक्रियाको पूरा करने के च््यि शरीर ग्रहण 
करना आवश्यक हू । चित्‌ स्वरूप अथवा ज्ञानस्वरूप होते हए भी आत्मा अपनी इच्छा 
ज्ञान, क्रिया शक्तियों को व्यक्त नहीं कर पाता अथवा इनका उपयोग नहीं कर पाता । 
इन शक्तियों के उपयोग के लिये आत्मा को शरीर से युक्त होना आवश्यक दै। 

आत्मा की सकलावस्था को शव-सिद्धान्तो सदसत" की अवस्थया कहते टै । 
उनके अनुसार इस अवस्था में आत्मा सत्‌ भौर असत्‌ दोनों होता हं, अधवा दूसरे 
शब्दो मे, इस अवस्था में आत्माके पाससत्‌केभौ गुण होते दँ तथां असत्‌ के भी 
गुण होते हैँ । सकलावस्था मे आत्मा मायाके तत्त्वोंके सम्प्रकंमें आतादहं। 
मायोत्पादित शरीर आदि साधनों द्वारादही आत्माकमं करतादहं। फलतः माया 
अथवा माया के तत्त्वो का आत्मा पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविकं । इस दष्टिसे 
आत्मा को असत्‌ कटा जातां 1 कर्मो के अनुभव द्वारा आत्मा शिव का अनुग्रह 
भी प्राप्त करता हं अथवा दसरे शब्दों मे, यह कहा जा सकता हं कि आत्मा शिव के 
प्रभावमेंभी आने कगता ह । इस दृष्टि सेसत्‌ कहा जाता हं। इसप्रकार 
सकलात्रस्था मे आत्मा शिव ओौर माया, चित्‌ ओर अचित्‌ दोनों ही तत्त्वों से प्रभावित 
होने के कारण सदसत कटा जाता ह्‌ । 

सकलावस्था आध्यात्मिक क्षेत्र से आत्मा के उत्तरोत्तर उत्कषं की अवस्था हुं 
आत्मा जागतिक अनुभवो द्वारा जगत्‌ की सत्यता को जानने का भयास करता हं। 





, १. शवप्रकाशम्‌, ३७ 





आत्मा का स्वरूप १४९ 


अपने अनुभवो दवारा आत्मा यह्‌ पाता हं क्रि जागतिक पदार्थं उसे सन्तुष्ट नहीं कर 


-पाते। फलतः आत्मा शिव की ओर अभिमुख होता हुं । जगत्‌ को जगत्‌ के र्पमें 


देव लेने पर अत्मा को यद्‌ ज्ञान हो जाता हं कि जगत्‌ उसके लि साधन मात्र ह, 
जगत्‌ ही उसके चि अभीष्ट नहीं ह । जगत्‌ को साधन रूप समन्न लेने पर आत्मा 
अपनी मुक्ति के चयि ईष्वर के अनुग्रह की अपेश्ना करता ह । फलतः वह स्वयं को 
अनुग्रह प्राप्त करने के लायक वनाताहं। इसप्रकार शुद्धावस्थामे प्रवेश करने की 
तयारी आत्मा सकलावस्थामें ही करने लगता ह । 

केवलावस्था में आत्मा आणव मल के प्रभाव में रहता दै, क्रिन्तु सकलावस्थामें 
आत्मा माया ओर कमं मरूते भी युक्त हो जाता हु । शेव-सिद्धान्ती यह मानते हँ 
कि जिस प्रकार कपड़े की गन्दगी साफ करने के लि साव्‌न इत्यादि अन्य गन्दगियों 
का प्रयोग क्रिया जाताद्‌, वसे ही आत्माके आणव मल्कोदूरकरनेके ल्यि माया 
ओर कमं मर आवश्यक ह । माया मल से युक्त होकर आत्मा माया से निर्मित जगत्‌ 
काज्ञान प्राप्तकरता दहं । यह आत्माके पाश ज्ञान की अवस्थां । पश ज्ञान के 
स्तर पर आत्मा को असत्‌ कहा जाता हुं । पाश ज्ञान के पश्चात्‌ आत्मा स्वयंको 
जानने का प्रयास करता हँ । जागतिक अनुभवो से असन्तुष्ट आत्मा आध्यात्मिक ज्ञान 
की अर अग्रसर होता हं । यह्‌ पशु ज्ञान कास्तरटहं। इस स्तर पर॒ आत्मा सदसत 
कहा जाता ह्‌ | 


शुदवस्था 


चिव ज्ञान प्राप्ति की अवस्था आत्मा की शृुद्धावस्था है। सकलावस्था मे प्राप्त 
अनुभवो के आधार पर आत्मा यह्‌ समक्न जाता है कि जागतिक पदाथं उसके चयि 
साधन मात्र हीह । आत्मा को अपने लक्ष्य का ज्ञान सकलावस्था में हो जाता है। 
आत्मा यह्‌ जान लेता है कि उसका ठक्ष्य जागतिक भोग नहीं है अपितु शिव हे । 
शिव कासामीप्य प्राप्त करकेही आणव मरके प्रभाव से स्वधा मुक्ति प्राप्त हो 
सकती दै । फलतः शिव ज्ञान प्राप्त करने के लिये आत्मा ज्ञान मागं का अनुसरण 
करता है । शिव निर्गण, निराकार होनेसे तथा सभी तत््वौसे परे होने के कारण 
किसी साधन द्वारा ज्ञात नहीं हो सकता । शिव शिवज्ञान द्वारा ही ज्ञात हो सकता दहै 
जो आत्मा को अनुग्रह रू्पमेप्राप्त होता है। 
इस अवस्था मे आत्मा आणव, माया तथा कमं मल से मुक्त हो जातादहै। सभी 
मलों से रहित आत्मा अपने शुद्ध रूप में होता है । इसील्यि इस अवस्था मे आत्मा को 
सत्‌ कहा जाता है । 


बल्धनल 
णव -सिद्धान्त के अनुसार बन्धन अनादि है । आत्मा अनादि काल से आणव मल 

से आच्छादित दहै। आणवके आवरणके कारण आत्मा का वास्तविक स्वरूप 

आच्छादित है। इसके परिण।मस्वरूप आत्मा की स्वाभाविक शक्तियां भी सीमित दहो 
गई हैँ । आत्मा अपने वास्तविक स्वल्प को नहीं जान पादा । वह्‌ नहीं जान पाता 

कि अपने वास्तविक स्वरूप मे वह स्वंज्ञ, शक्तिमान तथाव्यापीदठै। वहु स्वयं को 

सीमित ही अनुभव करता टै। ईश्वर आत्माके वास्तविक स्वरूप को जानता दै । 

ईश्वर यह जानता है कि आणव के आवरण के कारण आत्मा का वास्तविक आध्यात्मिक 
स्वरूप छिपा है । ईश्वर प्रेम रूप अथवा अनुग्रह रूपै । वह्‌ आत्मा के वास्तविक 

स्वरूप को प्रकाशित करना चाहता है । इस प्रयोजन से ईश्वर सृष्टि द्वारा आत्मा 

को णरीर ओर जगत्‌ प्रदान करतादहै। आत्मा विनाशरीर आदि साधनो के कमं 

नहीं कर सकता क्योकि आव के आवरण से वह्‌ सीमितदटै। अतः आणवस मृक्ति 

पाने के लिए प्रयास करने हेतु उसे शरीर आदि साधनों की अपेक्षा होती । शरीर 
आदि मायीय साघनों से युक्त होने पर आत्मा माया मल्से भी युक्त हो जाताटहै। 

शरीर आदि साधनों से युक्त होकर आत्मा जगत्‌ में प्रवेण करता दै तथा यहाँ कमं 
करनेमे संर्गनदहोजातादहै। कमं करने से आत्मा कमं मल्मेभी युक्त दहो जाता 
है.1 कमं करने पर आत्मा कर्मो के फल भोगने के लिए वाध्यदहो जाता टै । फलतः 
वह्‌ जन्म मृत्युके चक्रमे भी फंस जाता है। जगत्‌ में कमं करते हुए आत्मा सुखदुःख 
को अनुभव करने लगता है । | 

इस प्रकार बन्धन का आदिकारण आणव मल है तथा माया मक ओर कमं 

मर साधन स्वरूप है । माया मल ओर कमं मल भी वन्धनकारी तत्त्व ही है जो आत्मा 
को ओर बन्धन मे डालते है । किन्तु शैव-सिद्धान्ती एेसा मानते हँ कि अनादि बन्धन 
से मुक्त होने के लिए माया ओर कमं के बन्धन आवश्यक हँ । जिस प्रकार कपड़ेकौ 
गन्दगी को दर करने के लिए साबुन आदि अन्य गन्दगी का प्रयोग आवश्यक हतादहै, 
उसी प्रकार आणव म कोदूर करनेके किए माया मल ओौर कमं मके प्रभावसे 
आत्मा अनुभव प्राप्त कर पाशज्ञान ओौर पणशुज्ञान से होता हआ शिवज्ञान कीओर 
अग्रसर होता है। कर्मो के अनुभवो द्वारा आत्मा मक्परिपाक की प्रक्रिया करता दहै । 
मरूपरिपाक की प्रक्रिया पुरी हो जाने पर शिव को अनुग्रह द्वारा आत्मा आणव मल 
से मुक्ति प्राप्त करता है। 





वन्धन १५१ 


मलों के प्रभावसे ही आत्मामं सीमित ज्ञातृत्व, सीमित कतं.ता तथा विषयों के 
प्रति आसवित उत्पन्न होती दटै। आत्माके वास्तविक स्वस्प का आाच्छदान ही 
शौव -सिद्धान्त के अनुसार बन्धन है। यह्‌ वन्धन आणव मल, माया मल तथा कमं 
मल के कारण है। अतः इन मलों की अलग-अलग संक्िष्त विवेचना शौव-सिद्धान्त में 
प्रतिपादित वन्धनं के स्वरूप को समञ्चन के लिए आवश्यक है। 


आणव मल 

आणव मल एक है, किन्तु इसकी शक्तियाँ अनेक हैँ । यह्‌ असंख्य जीवों को वसे 
ही व्याप्त किये रहता है जसे जंग तवि को। यह्‌ आत्माओंके ज्ञान ओर क्रिया को 
सीमित कर देता है तथा उनके अज्ञान का कारण है। आणव को शैव -िद्धान्त में 
पाश अथवा वन्धन कहागयादहै। यहद्रव्यकी दष्टिसे एकटै, किन्तु इसकी 
शक्तियां अनन्तदटहै। यही कारणदहै किं एक ही आणव समस्त आत्माओंको व्याप्त 
क्रये रहता है । यह आत्मा के साथ अनादि काल्से है। शौव-सिद्धान्ती कहते दहै कि 
जिस प्रकार यह्‌ नहीं कहा जा सकता किं चावल के साथ भूसी, छिलक। आदि कव से 
है, उसी प्रकार यह नहीं कहा जा सक्ता कि आत्मा के.साथ आणव क्वसेटहै। इसे 
आणव संभवतः इसजिए कहा जाता है कि यह्‌ व्यापक आत्मा को अणु रूप ( सीमित ) 
वना देता है। आणव मल्कोभी व्यापक कहा गया है क्योंकि यह असंख्य आत्माओं 
को व्याप्त करता है । जिस प्रकार अन्धेरा असंख्य नेत्रोंको व्याप्त कर लेता है अथवा 
दूसरे शब्दों मे, जिस प्रकार एक अन्धेरा ( द्रव्य की दुष्ट से एक ) असंख्य नेत्रं के 
सामने अन्धेरा उत्पनन करदेतादहै। वसेही आणव असंख्य आत्माओं को व्याप्त 
करता है ।१ | 

अव प्र षन उत्पन्न होता है कि आणव के अस्तित्व को किंस प्रकार स्वीकार किया 
जएय अथवा आणव के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए क्या प्रमाण है? शैव-सिद्धान्ती 
आगम प्रमाण के आधार पर आणव के अस्तित्व को स्वीकार करते हैँ । किन्तु शैव- 
सिद्धान्त की दार्शनिक पद्धति के अनुक्षार अणव का अस्तित्व तारिक प्रक्रिया 
( 1९2501108& ) से भी सिद्ध होना चाहिए । आणव का अस्तित्व प्रत्यक्ष ओर अनुमान 
प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता । आणव ज्ञानेन्द्रियो द्वारा द्रष्टव्य नहीं है, अतः 
प्रत्यक्ष द्वारा इसकी सत्ता नहीं सिद्ध की जा सकती । अनुमान के छ्ए व्याप्ति सम्बन्ध 
आवश्यक है, किन्तु आणव के सन्दर्भ मे प्रत्यक्ष का कोई आधारने होनिसे व्याप्ति 
की स्थापना भी नहीं हो सकती । उदाहरण के चिएजब हम अग्निओरधुएको 
रसोईधर मे एक साथ देखते है तभी पव॑त पर धुएं को देखकर अग्निका 


१, आणव के कारण आत्मां मे उत्पन्न गुण सुख, दुःख, राग, द्वेष मोह आदि है 1 


१५२ शीव-सिद्धान्त दर्शन 


अनुमान करते हैँ । किन्तु इस प्रकार का कोई सम्बन्ध आणव के सन्दभं मे प्रत्यक्ष नहीं 
होता 1 अतः अनुमान के आधार पर आणव का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
शब्द प्रमाण द्वारा आणव का अस्तित्व सिद्ध होता है, किन्तु इसे तकं ( 762501177& ) 
द्वारा समथित अवश्य होना चाहिए । इस प्रक्रिया में शंव-सिद्धान्ती शब्द प्रमाणकोही 
आधार वना कर अनुमान करते हँ । उनके अनुसार चक्रि आत्मा नित्य ओौर व्यापक 
दै, इसलिए उसके गण भी नित्य ओर व्यापक होने चाहिए । यदिदहम आत्मा के ज्ञान 
रूप को कभी व्यक्त पाते टै ओर कभी अन्यक्त पातेर; यदि हम उसके ज्ञान को 
सीमित पाते टं तो यह किसी बाह्य कारण से होना चाहिए ओर यह्‌ वाह्यकारणही 
आणव है ।' दूसरे अज्ञान को आत्मा का स्वरूप नहीं कटा जा सकता, क्योकि 
तव मुवित की अवस्था में आत्मा की सवज्ञता स्थापित नहीं की जा सकती । अतः अज्ञान 
को आत्मा कास्वभाव न मानने से अज्ञान का कोई वाह्य कारण अवश्य होना 
चाहिए 1 इस कारण को ही शैव-तिद्धान्ती जआणव कहते हैँ । 
आणव से उत्पन्न अज्ञान को ही एौव-सिद्धान्ती वन्धन का कारण कहते हं । अज्ञान 
बन्धन काकारण टै तथा अज्ञान का कारण आणव दै । अतः आणव ही वन्धनका 
मू कारण है। अज्ञान को ही वन्धनके कारण कै रूपमे सामान्यतः सभी भारतीव 
द्णनों में माना गया है । अद्टंत-वेदान्त के अनुसार अज्ञान दही वन्धनकाकारणदे। 
काश्मीर णैव दर्शान के अनुक्षार शिव अपनी लीला केचिएही बन्धन में पड़ता दहै, 
किन्तु अन्ततः वहाँ भौ अज्ञान को ही वन्धन का कारण माना गया दै । क्योकि काश्मीर 
शौक दर्शन के अनुसार शिव जव तक अपनी रोलाको ील्ाके रूपमे जानता है तव 
तकर वह बन्धन में नहीं है, किन्तु जव वहु इस्त तथ्य को भूल जाता है अथवा जव उसे 
इसका ज्ञान नहीं रह जाता, वह बन्धन में पड़ जाता है । अज्ञान को बन्धन के कारण 
केरूप मेंतो सभी दर्णन मानते दै किन्तु अज्ञान के स्वरूप को लेकर अद्रेत-वेदान्त, 
काष्मीर शैव दर्शन तथा रौव-सिद्धान्त में मतभेद । 
अद्रंत-वेदान्त में अज्ञान कोज्ञान का विरोधी अथवा ज्ञान का सर्वेथा अभाव माना 
गया है । काश्मीर शैव दर्शन में अज्ञान को अपूर्णं ज्ञान कहा गया है । कादमीर शैव 
दार्शनिक कहते हैँ कि चेतन सत्तामें ज्ञान का सर्वथा अभाव नहीं माना जा सकता । 
ज्ञान का स्वधा अभाव केवल जड़ तथा अचेतन पदार्थों मेही माना जा सकतारहै, 
जसे पत्थर, मेज, कुर्सी आदि । इसलिए काएमीर शैव दार्शनिक अज्ञान को अपूर्णं ज्ञान 
के अर्थ में लेते है। शैव-सिद्धान्ती भी अज्ञान कोज्ञान के विरोधी अथवा ज्ञान के 
सर्वथा अभाव के अथं में नहीं लेते जो अन्धकार आर प्रकाश के समान परस्पर विशु 
है । शैव -सिद्धान्ती कहते हैँ कि यदि अज्ञान ज्ञान का विरोधी है तो ज्ञान उत्पन्न ही नहीं 
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हो सकता । इस प्रकार मोक्ष मे सर्वज्ञता की कल्पना नहीं की जा सकती । यदि अज्ञान 
कोनान का स्वधा अभाव माना जाय तो अभाव अथवा असत्‌ से भी ज्ञान की उत्पत्ति 
होना नहीं माना जा सकता क्योंकि असत्‌ से कुछ. भी उत्पन्न नहीं हो सकता । इसल्एि 
शैव -सिद्धान्ती आणव से उत्पन्न अज्ञान को आवरण स्वरूप मनते हं । उनके अनुसार 
अज्ञान ज्ञान को आच्छादित करतादै। इस आवरण के हटने से ज्ञान स्वतः प्रकाशित 
हो जाता है। 

आणव मल आत्मा की इच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्तियो को सीमित करता है तथा माया 
मल भी बन्धनकारी तत्त्व माना गया है । अव प्रषन उस्तादहै कि यदि माया मल भी 
चन्धन काकारण दहै तो आणव मल को मानने की क्या आवश्यकता है? इसके उत्तर 
मे शेव-सिद्धान्ती आणव मल अर माया मल मे भेद दिखाते है! आणव मर आत्मा 
को व्याप्त कर उसकी शक्तियों को आच्छादित कर देतादहै। माया मल आत्मासे 
अलग रहं कर आत्मा की इच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्तियों को आंशिक रूपसे प्रकाशित 
करता टै । णेव-सिद्धान्ती यह मानते ह कि आणव मक्के आवरण के कारण आत्मा 
विनासाधनोकेनतो कु करसक्ताहै ओौरनही कुष जान सकतादै। माया के 
तत्त्वो से निमित साधनों के प्रयोगसे आत्माज्ञान भी प्राप्त कर सकताटै ओर कमं 
भी कर सक्तादहै। 

शेव-सिद्धान्ती आणव के आवरण को स्पष्ट करते हुए कहते हैँ कि आणव आत्मा 
की शक्तियों को उस प्रकार आच्छादित नहीं करता है, जिस प्रकार वाद सूर्यं को 
माच्छादित करतादहै। वरन्‌ यह आत्माको व्याप्त कर आत्माके साथ अभिन्न 
सम्बन्ध स्थापित करलेतादै। इस अभिन्न रूम्बन्धके कारण आणव मर आत्मा के 
गुण ल्प मे भासित होता है, यद्यपि यह आत्मा का गण नहीं है । आणव अथवा अज्ञान 
को आत्मा का गुण नदीं कहा जा सकता. क्योंकि एेसी स्थिति मे आत्मा जङ्‌ पदाथ हो 
जायेगा । नेत्र में कोई दोष उत्पन्न हौ जाय तो उसे नेत्र का गुण नहीं कठा जा सकता 1 
वेमे ही अज्ञान आणवका गण है तथा आणव अचेतन है । अतः आणव अथवा अज्ञान 
आत्मा का गुण नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा चेतन है । 

आणव मक को आत्मा के समान टी नित्य कहागयादहै ओर यह भी कहौ गया 
है कि अनादि काल्से ही यह्‌ आत्मा को आवद्ध कयि रहै । अव प्रश्न उठ्तादहै कि 
आणव मे मुक्ति किष प्रक्रार संभव है ? अनादि ओौर नित्य होनेसे आणव का सर्वथा 
विनाश मानने में ताक्रिक कठिनाई हो सकती है, क्योकि विनाश उसीकाहोताहजो 
उत्पन्न हो । शंव-सिद्धान्ती कहते है करि शिवज्ञान प्राप्त होने पर शिव ज्ञान की 
उपस्थिति मात्र से आणव का मल दूर हो जाताहै, जैसे सूर्यं के प्रकाशित होति ही 
वन्धेरा दूर हो जाता है! आणव के स्वंथा विनाश के विषय मे शंव-सिद्धान्ती दाशं- 
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निको मे मतभेद दै । कुछ दाशंनिक तो यह मानते है कि मुक्ति की अवस्था में आणव 
कासर्वथा विनाश हो जाता है, किन्तु कुछ दाशंनिक यद मानते दहै कि मुक्तिकीः 
अवस्था में भी आणव का अस्तित्व रहता है, किन्तु उसका वन्धनकारी प्रभाव समाप्त 
हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में, आणव निष्क्रिय हो जाता है । 


मावा मल्ल 
आणव मलक के प्रभावसे आत्मा को मुक्त करने के छिए शिव आटमाओों पर अनु- 
ह करके उन्हं माया मरूसे यक्त करता दै । माया मल भी जाणव मल के समान 
नित्य है । माया जगत्‌ का उपादान कारणदहै। माया को उत्तेजित कर शिव मायादे 
आत्मा को क्म करनेके लिए साधन प्रदान करतादटै। मायासे तनु, करण, भृवन 
मौर भोग उत्पन्न होते है, जिनका प्रयोग आत्मा करतादहै। मायास्ते ही सुष्टिके 
छत्तीस तत्त्वों की उत्पत्ति होती है । माया द्वारा प्रदत्त साधनों से आत्मा अपनी मुक्ति 
के लिए प्रयास करता है, इसलिए माया आत्माके लिए सहायक है । किन्तु माया को 
भी मल कहा जातादटै क्योकि माया भी आत्माको वन्धनमें ही डउाल्तीरहै। माया 
द्वारा प्रदत्त शरीरको धारण कर आत्मा शरीरके वन्धनमें पड़ता तथा माया 
प्रदत्त साघनोंके प्रयोगसे कमं करनेसे आत्मा कमं मल्से भीचल्िप्तिहोतादटै। 
फलतः उसे आणव मल से मुक्ति प्राप्त करनेके साथ-साथ माया मल आर कमं मल 
से भी मुक्तिप्राप्त करना होता है। 
शोव-सिद्धान्ती मानते ह कि माया मक आत्मा की इच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्तियो को 
आंशिक रूप से त्रियाशील करता दहै । आत्मामं ये शक्तियाँ स्वभावतः है, किन्तु आणव 
मल के प्रभावके कारण आत्मा इनका प्रयोग नहीं कर सकता । जिस प्रकार नेत्रमें 
देखने की क्षमता है, किन्तु नेत्र अन्धकारके कारण देख नहीं सकता, प्रकाण साधन 
र्पमें नेत्र के छिए अआग्वश्यक दै। उसी प्रकार आत्मामं सारी क्षमताओंके होते हुए 
भी आणव के प्रभावके कारण साधन रूप माया मल आत्मा के लिए आवश्यक दै ।. 
माया द्वारा प्रदत्त आत्मा के पञ्चकचुक्‌ ( कला आदि ) आत्माकी सीमित ज्ञातृता, 
सीमित कत्र ता को उत्तेजित कर आत्मा में विषयोंके प्रति भोग अथवा कामनाकी 
भावना उत्पन्न करते है । विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाने से आत्माकममेः 
प्रवृत्त हो जाता है । इसके अतिरिक्त माया? विश्रम, मोहं आदि की भी जननी टै । 
कमं मल 
शरीर आदि मायीय साधनों से युक्त आत्मा द्वारा किये गये कर्मोंको कमं मल 
कहा जाता है । कमं को मर इसलिए कहा जातादटहै, वयोकि कमं भौ वन्धनकारी 
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तत्त्व है । कमं को वन्धनकारी तत्व इस अथं मे कहां जाता है कि आत्मो कमं करनैः 
के वाद कमंके फलको भोगनेके लिए वाध्यहौोंजातादहै। कमं काचिक, वाचिकः 
तथा मानसिक होते है । शंव-सिद्धान्ती भी प्रारब्ध, संचित गौर संचीयमान कर्मोको 
मानते हैँ । प्रारन्ध कर्मोँके अनुसार शरीर आदि अथवा जन्म ग्रहण कर व्यक्ति कमं 
करता है तथा वतमान जन्ममं पूवं के कर्मो के फक भोगता हुआ अगले जन्म के किरु 
भी कर्मों का संचय करतादहै। कमं ही सुख-दुःखके कारणदहैं। सामाना गयादहै 
कि अच्छं कर्मो द्वारा सुख की उत्पत्ति होती दहै तथा बुरे कर्मो द्वारा दुःख अथवा कष्ट 


` की उत्पत्ति होती है । अच्छे-वुरे कर्मो की परिभाषा करते हृए कहा गयादैकिजोः 


कमं दूसरों को पीड़ा न पहंचाए अथवा हानि न पहुंचाए अपितु उनके कल्याण के किए 
हो, वे कमं अच्छे कहे जाते हँ, तथा जो कमं दूसरों को हानि पहुंचाते रहै वे कमं वुरे 
कहे जाते हैं । अच्छे-वुरे कर्मो को करते हुए आत्मा सुखदुःख की अनुभूति करता है ।. 
अपने अच्छे-वुरे कर्मोके कारण आत्मा कर्मो के नियम' के सम्बन्धमे भी वंध जाता 
है! इस प्रकार यद्यपि कमं आणव से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आत्मा के सहायक है, 
किन्तु आत्माके ल्एि ये भी बन्धन काही कायं करते दहै । 

चार्वाक दाशंनिक प्रारब्ध कर्मों अथवा पूर्वजन्म के कर्मो में विश्वास नहीं करते । 
उनके अनुसार सुखदुःख अच्छे-वुरे कर्मो के कारण नहीं है, वरन्‌ ये व्यक्तिके किए 
स्वाभाविक ह । शैव-सिद्धान्ती चार्वाकि मत की आलोचना करते हुये कहते टै कि यह 
कंसेहो सकता रहै कि दो परस्पर विरोधी वाते एक ही वस्तु के स्वभावमे हों 1 इस- 
लिए सुखदुःख का कोई कारण होना चाहिए! वह कारण अच्छे-वुरे कमंदहं। 
चार्वाक दार्शनिक पूवंजन्मके कर्मोका निषेध करते हए सुखदुःख की व्याव्या 


वर्तमान जीवनसे ही करते हैँ) उनके अनुसार जो व्यक्ति वतमान जीवन में प्रयास 


करके धन, सम्पत्ति अजित करता, वह्‌ सुखी रहता दै तथा जो व्यक्ति अलस्य मं पड़- 
कर कुष्ठ नहीं करता, वह्‌ निधनता के कारण दुःखी रहता है । शैव-सिद्धान्ती चार्वाक 
मत की आलोचना करते हुए कहते हैँ कि वतमान जीवन के प्रयास अथवा आलस्य को 
भी सुखदुःख का कारण माना जाता है, किन्पु जो सुखदुःख जन्म से निर्धारित होता 
टै, उसकी व्याख्या वतमान कर्मो से ही केवल नहीं कौ जा सकती । कुछ व्यक्ति जन्म 
मेही धनी है अथवा सुखी ओौर कु व्यक्ति जन्मसे ही गरीव अथवा दुःखी है ।' 
इस विभेद की व्याख्या विना पूवेजन्म के कर्मोंको माने नही की जा सकती । 

कमं शारीरिक क्रिया पर निर्भरदहै, अर्थात्‌ शरीर द्वारा ही कमं होता है । शौव 
सिद्धान्ती कहते है कि वतंमान जन्म में प्राप्त शरीर पूरवं-जन्मके कर्मोके कारण है । 
कह्ने का तात्पपं यह दै कि कमं शरीरकेकारणदहै तथा शरीर कमंकेकारणदहै। 
अव प्रष्न उठता है कि इसके अनुसार पहले शरीर हुआ कि पहले कमं । यह्‌ प्र ष्न . 


१.५६ शेव-सिद्धान्त दशंन 


अत्यन्त जटिक है क्योकि नतो शरीरकोही पहले मानाजा सकताहैओरनही 
कमं को) विना कमंके शरीर प्राप्त नहीं होगा तथा विना शरीरके कमं ही नहीं 
होगा । ौव-सिद्धान्ती कहते हैँ किं जिस प्रकार वीज-वृक्षमें कौन पहले टै, यह निर्धा- 


र नहीं हो सकता, उसी प्रकार शरीर ओर कमं में कौन पले है, यह्‌ निर्धारण नहीं 
हो सकता 1 


कमं मर के सन्दभं मे एक महत््वपुणं प्रश्न यह्‌ उस्ता दहै कि यदि कमं भी आत्मा 
को वन्धनमें ही डार्ताटै अथवा कर्मके परिणाम स्वरूप ही आत्मा सुख-दुःख 
अनुभव करतादहै तो ईश्वर क्योंउसे शरोर आदि साधन प्रदान कर कंमं में प्रवृत्त 
` करता ह ? शव-सिद्धान्ती इसके उत्तर मे कहते हँ कि कर्मो द्वारा अनुभव प्राप्त करना 
चन्धन से मुक्तिपानेके लिए आवश्यक दै। आत्मा सुखदुःख को अपने अच्छे-वुरे 
कर्मो के अनुसार अनुमव करता हुआ पाण ज्ञान तथा पशुनज्ञानसे होता हृजा शिव 
ज्ञान को ओर अग्रसर होता है। सुखदुःख के अनुभवोंसे वह जगत्‌ की वास्तविकता 
को जानता है । वहु जान जाता है कि जगत्‌ उसके लिए साधन मात्रै, अभीष्ट नहीं। 
"फलतः वह्‌ शिव ज्ञान भ्राप्त करने के किए अपनेको तैयार करतादहै। शिव ज्ञान के 
किए मरपरिपाक की प्रक्रिया भावश्यक है। मरपरिपाक कर्मोद्वारादहीदहो सकतादटै 

जणव, माया ओर कमं मल के पारस्परिक सम्बन्धके विषयमे शंव-सिद्धान्ती 
कहते ह कि तीनों ही मर एक दूसरे से परस्पर सम्बन्धित हैँ । तीनों ही मरू आत्मा 
के साथ अनादि काल्सेै। इनमेसे कौन पटलेसे रहै अथवा क्वसे है, यह नहीं 
कहा जा सकता । जिस प्रकार धान के बीजम छिछका, भूसी ओर अंकरुरणये तीनों 
कवसेदटै, यह नहीं कहाजा सक्ता वैसे ही आत्माके साथये मल क्वसेर्टै, 
निर्धारित नहीं कियाजा सकता। एक दृष्टिसे आणव, माया ओौरकमंका क्रम 
निर्धारण किया जा सक्ता है, जसे आणव मूर कारण है क्योंकि यह अज्ञान उत्पन्न 
करता दै, अज्ञान इच्छा तथा वासनाओं को उत्पन्न करता है, वासनार्ये शरीर-धारण 
काकारणरहँ तथा शरीर कमंके कारण हँ। किन्तु प्रलयावस्था में जहां शरीर का 
अभाव रहतादहै, वहां भी माया मक ओर कमं मल शक्ति रूप अथवा वीज रूपमे 
रहते टँ 1 यदि माया मल ओर कमं मल्का अभाव प्रल्यावस्थामें माना जाय तो 
वनः सृष्टि मे शरीर अथवा जन्म आदि का निर्धारण नहीं हो सकता । अतः यही कहा 
जा सकता है कि ये तीनों मल आत्मा को अनादि काल से आवद्ध किये ह । मल्परि- 
पाक की प्रक्रिया के बद इन तीनों मलों से मुक्ति पाकर आत्मा मोक्ष प्राप्त करता हे । 

आत्मा के साथ इन मलों के संयोग के आधार पर आत्मा के तीन वगं बताये गये 
द । केवर आणव मल से युक्त आत्मा विज्ञानाकल कह जाते हैँ । आणव ओौर कमं 


मल से युक्त आत्मा प्रक्याकल कहे जाते हँ तथा आणव, कमं भौर माया मल से युक्त 
अग्टमा सकल कहे जाते है । @ 


मोक्ष 


आत्मा दारा शुद्धावस्था की प्राप्ति ही शेव-सिद्धान्त के अनुसार मोक्ष टै। मोः 
के प्रभाव से आवद्ध होने के कारण आत्मा स्वयं मोक्न प्राप्त नहीं कर पाता 1 मोक्ष 
प्राप्ति के लिए आत्मा शिव पर आश्रितदहै। शिव ही अपने अनुग्रह शक्तिद्रारा 
आत्माओं को मोक्ष प्राप्त कराता है) मोक्ष अन्ततः शिव के अनुग्रह पर ही निभंर है, 
किन्तु शेव-सिद्धान्ती यह मानते हैँ कि आत्मा मोक्ष के किए प्रयास कर सकता है }. 
आत्मा अपने प्रयासों द्वारा स्वयं को शिव का अनुग्रह्‌ प्राप्त करने के लायक वनात 
है। इस प्रयासके क्रममें सर्वप्रथम मल्परिपाक होना आवश्यक है! शंव-सिद्धान्ती 
यह्‌ मानते दै कि मलोंसे छृटकारापनेके लए मलों का परिपाकं होना आवश्यक 
ह, जो आत्मा अपने कर्मो द्वारा करता है। मल्परिपाकं की प्रक्रिया प्री हो जानेः 
के पश्चात्‌ शिव गुरुरूपमे प्रकट होता है तथा आत्माओंको दीक्षादेतादहै। गुर 
से दीक्षा अर्थात्‌ आध्यात्मिकनज्ञान प्राप्त करके आत्मा शिवज्ञानकी ओर अग्रसर 
होतादटै। मोक्ष प्राप्ति के साघनके ल्पःमे वताये गये. मार्गो का अनुसरण.करते 
हये आत्मा “शक्तिनिपात्‌"' को अपेक्षा करता है । अन्ततः शिव अपनी अनुग्रह शवित 
( अर्ल शित }) द्वारा आत्माओंको शिव ज्ञान प्राप्त करा कर मुक्त करता है। 
इक प्रकार मोक्ष अन्ततः शिव के अनुग्रहपरही निर्भरटै, किन्तु अनुग्रह प्राप्त 
करनेकी आवश्यक शतं मल्परिपाकदटै तथा तदुपरान्त शक्तिपात्‌ के लिए शिव- 
भक्ति आवश्यक है । अतः शंव-सिद्धान्त मे प्रतिपादित मोक्षके स्वरूप को समञ्नेके 
किए मक्परिपाक, दीक्षा, शक्तिपात, मोक्ष प्राप्ति के साधन आदि पर विचार कर 
लेना आवग्यक्‌ हि । 


मलपरिपाक 


माया हारा प्रदत्त शरीर आदि साधनों से जीवात्मा कमं करतादटै। कमं करने 
से कर्मो के फल भोगने के लिए वह वाध्यहो जाता दै। फलतः मुक्ति प्राप्त करने के 
लिए आवश्यक है कि आत्मा कमं वन्धन से भी छुटकारा प्राप्त करे । कममं-वन्धन से 
चयुटकारा पने के लिए आवश्यकटहैकिया तो मात्मा सभी कर्मके फरभोगले 
अथवा एेसी स्थिति आ जाय कि उसके कमं फलों का उत्पादन हीन करे! सभी कर्मों 
का फर भोग लेना असंभव है क्योकि कर्मो का फल भोग करते समय जीवात्मा नवीन 
कमं करेगा ही तथा उन नवीन कर्मो के फल भी उसे भोगे होगे 1 इस प्रकार इस 


१५८ शषव-सिद्धान्तं दर्शन 


श्छ खला का अन्त नहीं होगा । अतः यही आवश्यक दै कि आत्मा नवीन कमं फलों का 
उत्पादन न करे । किन्तु यह्‌ कंसे संभव दहै? कमं नष्ट नहीं होते तथा कमं फलों का 
उत्पादन अवश्य करेगे, क्योकि यह कर्मोका नियमदहीदहै। इसके उत्तरम शंव- 
सिद्धान्ती कर्मो के मुर कारण पर विचार करते हैँ। आणव मलके प्रभाव के कारण 
आत्मा मे अज्ञान उत्पन्न होता है । अज्ञान के कारणं विषयों के प्रति आसक्ति अथवा 
-वासनाओं को उत्पत्ति होती है । वासनाये ही शरीर-घधारण तथा कमंके कारण द। 
अतः यदि वाक्तनाभों पर अधिकार कर ल्या जाय तो नवीन कमं वासनाजनितन 
होने से फलो का उत्पादन नहीं करेगे । फलतः क मं-वन्धन अथवा कमं मल से छुटकारा 
श्राप्त क्रिया जा सक्ता दहै। इसके ल्एि मलोका परिपाक होना आवश्यकदटहै, जो 
आमा अपने जागतिक कर्मो के अनुभव द्वारा करता दहै। 


जीवात्मा अपने कर्मो से उत्पन्न सुखदुःख को अनुभव करता दै। दुःख की अनु- 
भूति द्वारा वह बुरे कर्मों से विरक्त होता है। सुख की अनुभूति वारा वह॒ अच्छे कर्मो 
मे लगता दै 1 सुख-दुःख के अनुभव के इस क्रम में आत्मा जगत्‌ की वास्तविकता को 
जान लेता है । वह समज्ञ जाता है कि जगत्‌ उप्तके चिए अभीष्ट नहीं है । जागतिक 
पदार्थं मात्र भोग के साधन है । फलतः उसका मन जगत्‌ से असन्तुष्ट हो जाता है। 
जगत्‌ से असन्तुष्ट जीवात्मा अपनी सन्तुष्ट के लिए आध्यात्मिक ज्ञानको ओर अग्रसर 
"होता है । जगत्‌ को वास्तविकता को पूणंतथा जान लेने पर जीवात्माओं की वासनायं 
शेष नहीं रह जातीं अथवा दूसरे शब्दों मे, वासनायें तृप्त हो चुकी रहती ह । फल्तः 
जीवात्मा के कमं वासनां सेप्रेरितनहोनेके कारण फलका उत्पादन नहीं करते 
: अथवा दूसरों शब्दों मे, जीवात्मा को कमं-वन्धन मे नहीं डालते । 
यहां प्रश्न हो सकता है कि बुरे कर्मो को तो जीवात्मा दुःख.का जनक.समन्च कर 
: छोड सकता है, अथवा बुरे कर्मो के फल भोगने से इस प्रकार वच सकता है, किन्तु 
` जीवात्मा अच्छे कर्मो को सुख का जनक समज्ञ कर करेगा ही ओर यदि अच्छेकमंभी 
करेगा तो उसका फलक उसे अवश्य भोगनादहोगा। इस प्रकार कमं बन्धन से उसे 
छुटकारा नहीं मिक सकता ? अच्छे कर्मोके फलोपभोग से भी वचने के लिए शंव- 
` सिद्धान्ती मानते है कि कर्मो का उदात्तीकरण ( 50110870 }) आवश्यक है । 
` जीवात्मा बुरे कर्मोःको बुरा समञ्च कर छोड़ देता है, जिससे उनके फलोपभोग से वच 
जाता है। अच्छे कर्मो.को वह ईश्वर के कार्यं समञ्ञ-कर अथवा ईश्वर को स्मपित 
करके करता है। ईश्वर को-समपित करदेनेसे वह कर्मों के फलोपभोग से बच 
जाता है अथवा दूसरे शब्दो मे, इसप्रकार जीवात्मा के नवीन कमं फलों का उत्पादन 
-नहीं करते । | 
-मर्परिपाक -शेव-सिंद्धान्त : का-सहत्वृपूणं सिद्धान्तः है, जिसके अनुसार कर्मो द्वारा 
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-ही कमं-वन्धन से छुटकारा प्राप्त करिया -जाता है । कमं को - बन्धन-स्वरूप माना-गया है 
कन्तु केव द्वितीय अयं में । कमं वन्धन का मूल कारण नहींदहै। बन्धन कामूल 
कारण अणव अयव। अज्ञान दहे, जिसके वासनाओं को उत्पत्ति होती दै। इस मूल 
वन्धन से मुक्ति प्रप्त करनेके लिए कमं सद्‌यक् अथवा सधनर्हैँ1 इसक्िएि कमंको 
वन्धन का करण नहीं कदाजा सक्ता। कमं भी एक प्रकारका मल्रटै, क्योकि 
इसके द्वारा जीवात्मा फटोपभोग के लिए वाध्य हो जाता है। इसकिए कमं को केवल 
द्वितीय अथं में वन्धन स्वरूप कहा जा सकता है । कर्मो से प्राप्त अनुभवो द्वारा ही वास- 
नाओं पर अधिकार प्राप्त किया जाता है। इसलिए शेव-सिद्धान्ती कमं का निषेध नहीं 
करते, वरन्‌ कमं के उदात्तीकरण ( 50112107 }) अथवा -समपण की वात 
करते हुं | 

वासनाओों पर अधिकारप्राप्त करनेके ल्िएही मल्परिपाक की प्रक्रियाको 
आवश्यक माना गया है। वाकस्षनाओं पर अधिकार प्राप्त को कुठ दर्शनों मे वासनाओं 
के निपेध अथवा विनाश के अथं में ल्या गया है । किन्तु शेव-सिद्धान्त में इसे तृप्ति के 
अथं में लिया गया है। शेव-सिद्धान्त के अनुसार कर्मो द्वारा प्राप्त अनुभवोंसे वास- 
नाज की तीव्रता स्वतः समाप्त हो जाती है तथा जीवात्मा आध्यात्मिक ज्ञान की ओर 
अग्रसर हो जाता है। इसीलिए णंव-सिद्धान्त मे आध्यात्मिक साधनों के लिए गृहस्थ 
आश्रम के आदर्शो को महत्त्वपूणं माना गया है । शेव-सिद्धान्त के अनुसार सांसारिक 
कर्मो के अनुभवो द्वारा ही मख्परिपाक की प्रक्रिया पूरी दहो सकती है। अतः शंव- , 
सिद्धान्त मे संन्याक्त पद्धति अथवा संन्यास मागं को प्रोत्साहन नहीं दिया गया 1 फल्तः 
शंव-सिद्धान्त मेँ जगत्‌ के निषेध की वात नहीं गई । 

संन्यास-मागं को आवश्यक मानने वाले दाशनिक जगत का तथा जागतिक कर्मो का 
निषेध अथवा त्याग करने का निर्देश करते हैँ । उनके अनुसार जगत्‌ का त्याग कर, 
इस प्रकार वासनाओं के बीज को भून कर ही वासनाओं पर अधिकार प्राप्त किया 
जा सकता है। अगमिक परपरा के दाशंनिक इस तकं को स्वीकार नहीं करते । 
उनक्रे अनुसार बीज को भून कर उसकी अंकरुरण शक्ति को नष्ट किया जा सकता है,किन्तु 
चेतन प्रवृत्ति को अथवा मन की वृत्तियों को इस प्रकार दमित कर उन पर विजय 
नहीं प्राप्त किया जा सकता । मन की चंचरू वृत्तियों का दमन स्वेदा के लिए नहीं हो 
सकता । कुछ समय के लिए ही मन की वृत्तियों को दबा कर रखा जा सकता है"किन्तु 
कुछ समय के पश्चात्‌ उनका पुनः चंच हो जाना स्वाभाविक है जथवा द्सरं शब्दों 
मे, इसकी संभावना अवश्य हो सकती है । आगमिक परंपरा के दाशंनिक यह मानते 
है कि वासनायें स्वाभाविक खूपसे तृप्त होने के वाद स्वयं निष्क्रिय हो जाती है। 
जिस प्रकार बीज स्वतः वृक्ष के रूप में पल्लवित होने के बाद नष्ट हो जाता है 1 अतः 
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स्वाभाविक रूप से वासनाओं की तुष्टि के वाद ही उन पर अधिकार प्राप्त क्रियाजा 
सकता है । इसीलिए शेव-सिद्धान्ती मकपरिपाक कीं प्रक्रिया को कर्मो की परिपक्वता 
( ३८787071 ०7 १८९५३ ) मानते ह । 
इस सन्दभ मे यह स्पष्ट कर देना उचित दै कि मल्परिपाक कौ प्रक्रिया भी स्वयं 
जीवात्मा अपने से ही संपादित नहीं कर लेता, वरन्‌ इस प्रक्रियामे भी शिव की अनुग्रह 
शक्ति का योगदान है । शव-सिद्धान्ती यह्‌ मानते है किं शिव ही आत्माको कमं करने 
के लिए शरीर आदि साधनोंसे युक्त करतादटै तथा अपनी अनुग्रह शक््तिद्ारा 
आत्माओं को सदव व्याप्त किये रहता है । अतः णिव समय-समय पर आत्माओंको 
प्रेरित करता रहता दै । शिव ही आत्माओंकोवुरं कर्मोके पररिणामस्वरूप दण्डके 
रूपमे दुःख प्रदान करतादै तथा अच्छ कर्मो के परिणामस्वरूप पुरस्कारकेल्पमं सुख 
प्रदान करता है । कम-नियम का नियन्ता ईश्वर ही है । अतः ईश्वर आत्माओं द्रारा 
जागतिक अनुभव प्राप्त करने मे महतत्वपूणं भूमिका निभाते हए मल्परिपाक की 
प्रक्रिया में भी महत्त्वपूणं भूमिका निभातादटै। 
सुरू 
वैसे तो शैव-सिद्धान्त के अनुसार आत्माओं के उद्धारके लिए ही शिव सुष्टि, स्थिति 
( पालन ), संहार, निग्रह तथा अनुग्रह करता है तथा इस प्रकार मोक्ष मे महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाता है, किन्तु शिव की सवके महत्त्वपूणं भूमिका गुरूरूप कीटे, जिसे 
~ शिव गुरू रूप में प्रकट टोक्रर निभातादहै। मल्परिपाक की प्रक्रिया में रत आत्माओं 
को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करनेके किए शिव गृरूरूपमे प्रकट होतादै। आत्मा 
अपने वास्तविक रूप मे सत्‌, चित्‌, आनन्द तथा. सवज्ञ, शक्तिमान ओर व्यापकं 
किन्तु आणव मरू के आच्छादन के.कारण वे इस तथ्य से अनभिज्ञ है । अपने वास्त- 
विक स्वरूप का ज्ञान आत्मा स्वयं नहीं कर सकते क्योकि उनकी शक्तियां सीमित दै) 
अतः स्वरूप ज्ञान के ङ्ए तथा आध्यात्मिक ज्ञान अथवा शिवज्ञान की ओर अग्रसर 
होने के लिए निर्देशकके रूपमे गुरू की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। शिव इस तथ्यको 
जानता है कि आत्मा अपने .वास्तविक स्वरूप मे स्वेज्ञ, शक्तिमान्‌ तथा व्यापक है । 
शिव श्रम स्वरूप" अथवा “अनुग्रह रूप' है । वह गरू रूप मे प्रकट होकर आत्माओं को 
स्वरूप ज्ञान कराता है । 
शोव-सिद्धान्त के अनुसार गुरू रूपमे शिव ही प्रकट हो सक्तादहै क्योकि शिव 
१. गरुरूपमे शिव को मानने की भारतीय संस्कृति में परपरासी दहै । पाणिनिके 
व्याकरण सूत्रों का प्रकाणन शिवद्वारादही हुञा माना जाता है। इसके अति- 
रिक्त संगीत, नृत्य, कला आदि के जनक अथवा गुरु रूपमे शिव ही मने 
जाति है । 


^ "त 
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ही सवज्ञ है । सभी आत्मा अनादि कासे आणव के वन्धन से ग्रस्त है) फलदः सर्वज्ञ 
गुरू के अभाव मे आत्मा स्वयं-ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते । वन्धन के कारण आत्मा 
का सामान्य आनुभावक ज्ञान सीमितदहै। सामान्य आनुभविक ज्ञान द्वारा सत्यका 
साक्षा्तार नही हो सकता । अतः सामःन्थ स्थिति नें उच्चतर ज्ञान ( 1५५८]व८०ा } 
संभव नहीं है । उच्चतर ज्ञान प्राप्त करनेके लए गुरू की आवश्यकता अपरिहायं है 
जो उच्चतर ज्ञान प्राप्त करनेके मार्गो का निर्देशन करता दै । यह्‌ निर्देशन शिव दही 
कर सकता है, क्योकि वही एक मात्र सर्वज्ञ है । 

गरू रूपमे शिव के प्रकट होने पर एक आक्षेप यह हो सकता दै कि शैव-सिद्धान्त 
मेशिवका अवतार होना नहीं माना गया है । शिव निर्गुण तथा निराकार टै । शिव 
मायोत्पादित ल्प धारण कर माया के तत्त्वों दवारा सीमित नहीं टो सकता । अतः प्रश्न 
उठता कि गुरूल्पमे शिव का प्रकट होना किस प्रकार संभव दटै। इसके उत्तरम 
शेव.सिद्धान्ती कते हैँ कि शिव जो भौ ल्प धारण करता है, वह्‌ मायोत्पादित हप नहीं 
होते । णिव अपनी शक्ति द्वारा कोई भी ल्प धारण कर सकता । णक्ति शुद्ध ट तथा 
शिव कास्वल्पहीदटै। शक्तिसे निमितल्पमे किसी प्रकारके मल का अथवा 
सीभितता का प्रवेश नहीं होता । 

गुरु क्प्में प्रकट होकर शिक्षादेने के किए अयवा अनुग्रह्‌ प्रदान करने के च्ए 
यह्‌ आवश्यक नहीं है करि णिव मानव कूपमें हीः प्रकट हो । शेव-सिद्धान्ती यह्‌ मानते 
है किं आत्मा के विभिन्न स्तरों पर शिव विभिन्न प्रकार स अनुग्रहे प्रदान करताद।" 
केवल आत्मा के सकलावस्थामें शिवे गृरुके मानवीय स्पमें प्रकट होता है। 
विन्नानाकल ओर प्रख्याकर वग कै आत्माको शिव विना कोई ल्पधारणक्यिही 
अनुग्रह्‌ प्रदान करता है । विज्ञानाकल वगं के आत्माओं में अपने अनुग्रह शक्तिकी 
अन्तर्यामिता द्वारा गुर अनुग्रह्‌ प्रदान करतादटै। अल्याकल वगं के आत्माओंको 
अनुग्रह प्रदान करने के किए गुरु शक्तिसे निमित रूपमे प्रकट हाता टहै। सकर वगं 
के आत्माओंके च्एिही शिव गुङके मानवीयल्पमें प्रकट होता है, किन्तु यह्‌ 
मानवीय ल्प भी शक्ति निमितसरूपदही होता है; मायोत्पादित रूप नहीं । इस प्रकार 
यह्‌ कटा जा सकता टै कि विज्ञानाकल जीर प्रल्याकरू वगं के आत्माओों को शिव 





१. शैव-सिद्धान्त के साटिित्यमें प्राप्त उल्लेवों के अनुसार सन्त जान सम्बन्दर को 
शिक्नादेनेके चल्एशिवउ्माके साथ वंक पर सवार होकर अये थे। सन्त 
मनिक्कवासगर को मानवीय ल्पमे प्रकटहो कर कुरुन्थं' वृक्षके नीचे शिक्षा 
दिया ! सन्त सुन्दर मूतति के सामने शिव विभिन्न अवसरों पर मानवीयल्पमें 
प्रकट हुए । 

११ 
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अपना निराधार रूप प्रकट करता है तथा सक वगं के आत्माओं को शिव अपना 
साधाररूप प्रकट करता दह । = 

शिव केवर उन्हीं आत्माओं के सामने गुर ल्पमेप्रकटदहोतादै जो अनूग्रह्‌ प्राप्त 
करने के लिए तयार होतेर्है। कहने का तात्पयं यहहै किजो आत्मा मल्परिपाक 
की प्रक्रिया द्वारा स्वयं को शिव ज्ञान प्राप्ति के लायक वना लिए रहते टै 1 अपरिपक्व 
आत्मा के सामने शिव गुर रू्पमे प्रकट नहीं होता 1 परिपक्व आत्माओंके सामने 
 गरुल्पमें प्रकट होकर शिव किस प्रकार उन्हं स्वरूप ज्ञान करातादै, ईस वात को 
एक दुष्टान्त के माध्यम से शिवज्ञान सिदियारमें समन्लाया गयादै।* ईस दृष्टान्त 
के अनुसार किसी राजा का पुत्र वचपनमेंदहीखो गयाथाजो वन्जारोंके हाथल्ग 
गया । बन्जारों के साथ रहने के कारण वह॒ अपनी वास्तविकता को भूल गया । वह्‌ 
वन्जारों की ही वेण-भूषा, रहन-सहन तथा वोक-चाल का आदी हौ गया । कालान्तर 
मं राजाने उस्त खोज च्या, किन्तु वहु अपने पिताको पहचान नहीं सका । जव 
राजाने उसे वन्जारों से अलग करके यह समनज्ञाया कि वह्‌ वन्जारा नहीं, वरन्‌ 
राज-पुत्र दै तथा विभिन्न प्रकार के एेश्वयं का उत्तराधिकारी है तौ उसे अपनी वास्त 
विकता काज्ञन दहा गया । उसी प्रकार अनादकालसे वन्धनग्रस्त हानिके कारण 
आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को नदीं जानता । णिव गुरुक्यमं प्रकटं होकर उसे 
वास्तविकता का ज्ञान कराता है। 

दीक्षा 

शिव द्वारा गृरुल्पमें प्रकट होकर शिक्षा द्वारा अथवा ज्ञान दारा आत्माके मलं 
कोदूर करने की प्रक्रिया को शेव-सिद्धान्तमें दीक्षा कटा गया दहै । विज्ञानाकल ओर 
प्रल्याकर वगं के आत्माओं को शिव विना कोई मानवीय ल्प धारण कयि ही उनके 
ज्ञान रूप ( अथवा स्वर्प ) में प्रवेश कर अनुग्रह ध्रदान करतादटै। इन वर्गो के 
आत्माओं को प्रदान किये जाने वाला ज्ञान निराधार शिव दीक्षा कहा जाता दै । 
सकर वगं के आत्माओं को. शिव गुर्के मानवीयल्पमे प्रकट होकर अनुग्रह ञउदान 
करता है ( अथवा शिक्षा देता है), यह साधार दीक्षा कहा जाता टै) शैव-सिद्धान्त 
मरे विधिन्न प्रकार के आत्माओं के लिए विभिन्न प्रकार की दीक्षाओं का व्णंन किया 
गया है जो मल्तपरिपाक्त करे विभिन्न स्तर के अनुसारदहै। ये दीक्षायें ह-नयन, स्पशं, 
वाचक, मानस, शास्त्र, योग तथा ह्तरि। 

नयन दीक्षा के अनुसार गुरु देखने मा्तसे ठी आत्माकै मलको दूर करनेकौ 





1. एषा ० €णा716 @186ल--पा0 वव : ४. 4. 
२. शिवज्ञान सिद्धियार “11--२५३ 
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म्रक्रिया सम्पादित करता दै । नयन दीक्षाके तीन प्रकार--श्युङ्कार, निग्रह्‌ तथा 
अनुग्रह-माने गये हैँ । श्बृङ्खार दीक्षाके अनुसार गुरु दुष्टिपातद्वाराही आत्माके 
अज्ञान को दूर करता द्वै । निग्रहावलोकन दवारा गुरु आत्मा के पाश के साथ तादात्म्य- 
निङ्पण को ज्ञान के साथ तादात्म्य निरूपण मे रूपान्तरित करके आत्माके मल को 
द्र करतादहै। कह्ने का तात्पयं यह दै करि आत्मा पाशया माया अथवा मायीय 
त्वां के साथ अपना तादात्म्य स्थापित किये रहता है । दुसरे शब्दों मे, आत्मा अन्नान 
के कारण शरीर आदि को ही अपना वास्तविक रूप समक्षे रहता टै । गुरु आत्माका 
तादात्म्य निरूपण उसके ज्ञान रूपके साथ करता है । अर्थात्‌ उसे यह्‌ आभाष कराता 
है कि वहज्ञान खर्प ({ आत्मार्प)दटै,न कि शरीर आदि। अनुग्रहावलोकन द्वारा 
गुर पाण ज्ञान से असन्तुष्ट आत्माओं को अपने अनुग्रह द्वारा सन्तुष्टि प्रदान करता है 
आत्मा जगत्‌ की वास्तविकता को जानकर जगत्‌ से असन्तुष्ट हो जतताहुं। गृरुका 
साक्नात्कार होने पर गृरुकी कृपा दुष्टिसे अभिभूत आत्मा को सन्तुष्ट प्राप्त 
होती है । 

आत्मा को उसके वास्तविक स्वल्पमे रनेके लए गुरु कूठ अनुष्ठान करता 
है 1 इस अनुष्ठान को स्पशं दीक्षा कटा जाता दै) अनुष्ठन की क्रियादहो जनि पर 
गुर जीवात्मा को ( अथवा शिष्य को ) पञ्चाक्षर का जान कराता दै । इस पञ्चाक्षर 
ज्ञान को वाचक दीक्षा कहा जातादहै।* शिष्यके सनको णिव-ज्ञानसे भरदेना 
मानसर दीक्ना कहा जाता है। पति, पशु जौरपाश का स्वरूप ज्ञान तथा शिव ओर 
आत्माके सम्बन्ध का ज्ञान शास्त्र दीक्षा कहा जातादै। निराधार शिव योगके 
अभ्यास की शिक्षा को योग दीक्षा कहतेदहं। होत्रिदीक्षादो प्रकार की होती टै- 
ज्ञान होति ओौर क्रिया होति । ज्ञान होति दीक्षाद्वारा गृ मानसिकरूपसे शिष्य के 
णरीरमें प्रवेश कर पड्ध्वाओंको शुद्ध करता है।: क्रिया होत्रि-सवीज ओर 
निर्बीज-दो प्रकार की है। निर्वीजि दीक्षा उनके च्िएि है जिनके मल परिपक्वतो हो 
चके है, किन्तु वे धापिक कृत्यो को नियमित रूपमे नहीं कर सक्ते । निर्वीज दीक्षा 
वच्चो, युवकों तथा वृद्धजनोंके ल्एिहं।: जो लोग श्रुतियों के अनुशील्न द्वारा 


१. वाचक दीक्षा णिव्य की जाति के अनुसार दी जाती दहै 
--रव-सिद्धान्त : वीण ए० देवसेनापति, प° २३९. 
णव-सिद्धान्त : वी° ए° देवसेनापतिः, प° २४० 
३. पडघ्वाओं को शुद्ध करने का तात्पयं टै कि संचित कमं जो षड्ध्वाओं में रहते 
टे, वे नष्ट हौ जाते हू, अथवा फलोत्पादन नहीं करते । षडध्वा टै- मन्त्र, पद, 
वर्णं, भुवन, तत्व ओर कला । 


९) 
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धार्मिक कृत्यो को नियमित रूप से कर सकते टै, उनके लिए सवीज दीक्षा का विधानः 
है । इसे साधिकार दीक्षा भी कहा जाता है। 

दीक्षाको प्रक्रिया को अध्वशोधन कहा गया टै जिसके अनुसार गृदज्ञान द्वाराः 
विभिन्न प्रकार से जीवात्माओं को शुद्ध करता है । दीक्षाको शव-सिद्धान्त में वहत हीः 
महत्वपूणे मानां गया है, क्योकि दीक्षाद्वारा ही अज्ञानी आत्मा ज्ञान प्राप्त कर मन्न 
से मुक्ति पा सकता है । इस प्रकार मुक्तिकी प्रक्रियामें गृरखुकी विशेष भूमिका 
प्रतिपादित कर शंव-सिद्धान्ती गुरु को णिवरूप दही घोपित कर देते हैँ । 


शक्तिनिपात 

दीक्षा आदि साधनों से मल्परिपाक की प्रक्रिया पूरी कर लेने पर शिव आत्माओः 
को अपनी अनुग्रह शक्ति द्वारा मृविति प्रदान करतादै। अआत्माकी मुक्तिके किष 
किये गये शिव के इस कृत्य को शंव-सिद्धान्त मे शक्तिनिपात कटा गयादै। यद्यपि 
मङ्परिपाक कै वाद ही आत्मा को मुक्त करनेके लिए णक्तिनिपात होतादटै, किन्तु 
इसका तात्पयं यह्‌ नहीं है कि शिव केवल इसी अवस्था मे जात्माओं पर अनुग्रह्‌ करता 
है । इसके पूवं भी शिव आत्माओं पर अनुग्रह करता है। शेव-सिद्धान्त में यह मानाः 
गया है किं शिव सृष्टि आदि सारे कृत्य अनूग्रहरूपमेंही करतादहै। शिव का चतुथं 
कृत्य निग्रह भी आत्माओंके कल्याण के चज्एिही होताहै। निग्रह्‌ मे शिव अपनीः 
तिरोधान शवित के प्रयोग से आत्मा के वास्तविक स्वरूप को तथा जगत्‌ कै वास्तविक 
स्वरूप को छिपाता है । आत्मा से वास्तविकता इसलिए चछ्िपायी जातीदटै ताकि 
आत्मा कमं में प्रवृत्त हौ तथा अच्छो तरह मल्परिपाककी प्रक्रिया पूरीकरले! 
यह्‌ प्रक्रिया पूरी कर लेने के वाद शिव आत्मा को मुक्त करने के छ्िए अनुग्रह करता 
है, जिसे शक्तिनिपात कहा जाता है । डव्तिनिपातमे आत्माकी तिरोधान शक्ति 
अनुग्रह शकितं ( असुर शक्ति ) में परिणत हो जाती है । जो तिरोधान णक्ति वास्त- 
विकता पर पहले आवरण डारती थी, अव वही वास्तविकता को प्रकाशित कराती हे । 


मरूपरिपाक के पश्चात्‌ ही शवितनिपात होता है, किन्तु इसका तात्पयं यह्‌ नहीं 
है कि मटपरिपाक शवितनिपात का कारण अथवा आवश्यक दशा है। यदि मल्परि- 
पाक को शक्तिनिपात का कारण मान च्या जाय तो शवितनिपात शिव का स्वतन्त्र 
अनुग्रह कत्य नहीं रह जायेगा 1 वह्‌ स्पष्ट है कि शिव अपनी स्वतन्त्रेच्छा से अनुत्रह 
करता है, क्योकि शिवम किसी प्रकार की वाध्यताका आरोपण नहीं कियाजा 
सकता । शिव में कोई आन्तरिक वाध्यता नहीं है क्योकि वह पूणं है; शिव में कोई करमो 
अथवा अभाव नहीं है, जिसकी पूति वह शक्तिनिपात द्वारा करता है । शिवमें वाह्य 
बाध्यता आरोपित नहीं की जा सकती वयोकि शिव के समान कोई तत्व नहीं दै जोः 
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उसे अनुग्रह के लिश वाध्य क्रे । अव प्रणन उठ्ताहै कि फिर यह्‌ कटने का क्या अर्थं 
है किं मल्परिपाक के पश्चात्‌ शक्तिनिपात होता है ? इसका तात्पर्यं यह्‌ है कि शिव 
सदेव अनुग्रह करता रहता है, मल्परिपाक द्वारा हम स्वयं को शवितनिपात्‌ प्राप्त 
करने के ठछायक्‌ वनाते है । | 

शक्तिनिपात के किए आवश्यक मल्परिपाक भी शिव के अनुग्रहुसे ही प्रेरित 
होने के कारण अन्ततः शिव के अनुग्रह काही परिणाम है, क्योंकि जैव-स्िद्धान्त में 
यह मानो गया है कि णिव आत्मा पर अनुग्रह्‌ कर उसे मल्परिपाक के लिए ही जगत्‌ 
मे भेजता है! अव यहाँ प्रश्न उठ्तादहै कि यदि मल्परिपाक भी अन्ततः शिव के 
अनुग्रह काही परिणाम टै तो व्यक्तिगत प्रयास अथवा विभिन्न साधनाओं ( उपायों ) 
का क्या महत्त्व है ? इका भी उत्तर यहीह कि मर्परिपाक शिवके अनूग्रहुतेही 
अभिप्रेत है, किन्तु उसकी प्रक्रिया पूरी कर अनुग्रह प्राप्त करना व्यक्तिगत प्रयास पर 
निभेरटै। इसे एक उदाहरण द्रारा समन्षाजा सकतादटै। सूयं का प्रकाश पटले से 
ही कमरे के वाहर टै, किन्तु कमरे मे उस प्रकाश को वुलाने के लिए कमरे के दरवाजे 
तथा लिड्क्ियां खोल्ना हमाराकामदहै । यदि हम चिडकियां तथा दरवाजे नहीं 
खोलते तो प्रकाश कमरेमे अन्दर प्रवेश नदीं करेगा । इसी प्रकार शिव का अनु- 
ग्रह सदैव हमारे पास है, किन्तु उसे प्राप्त करने की योग्यता ( मल्परिपाक अथवा 
साधना ) का अभ्युदय करना हम पर निभरदहै। 

णवतिनिपात के ल्यि दशा अथवा किसी प्रकार की शतंका होना इसल्एिभी 
नहीं माना जा सकता क्योकि आत्मा का हर प्रयास ( अथवा साधक का आध्यात्मिक 
पथमे हर कदम ) शिव के अनुग्रह प्राप्ति का संकेत करता दै । आत्मा अनादि काल 
से आणव मल से आच्छादित दहोनेके कारण अज्ञानीदहो गया दै । फलतः अज्ञानी 
आत्मा मोक्ष के लिए प्रयास करने को कौन कह उसके विषय में सोच ही नहीं सकता । 
शिव के अनुग्रहसे अमिप्रेतहोनेिके कारण दही आत्मा अपने मोक्ष के जिए प्रयाश्च 
करता टै अथवा दूसरे शब्दों मे, स्वयं को णक्तिनिपात पाने के लायक वनाता है । 

यह जो कहा गया है कि मल्परिपाक के पश्चात्‌ शक्तिनिपात होता दै, इसका अथं 
यह भीदटै करि शक्तिनिपात के लिए योग्य वनना आवश्यक है। हम यदि दुष्ट हं अथवा 
अनंतिक्र आचरण करते हतो हमे क्यो मुक्ति आदि अच्छा फल मिलना चाहिए ? 
च॒रेको भी अच्छा मिल जयि तो यह नंतिक नियम के विरुद्ध होगा। इसकिए जव 
तक हम "लायक" नहीं होते तव तक शिव की कृपा नहीं मिलती । इसलिए "अहैतुकी' 
कृपा कहना उपचार मात्र है । “अहैतुकी' कृपा का यह्‌ अथं नहीं है कि भगवान जीव 
के छायक वने विनाही कृपा वरसा वरसा देता है। इसका अथं यहुहै कि भगवान 
कीञओरसे कपा करनेमे कोई कारण यां हेतु ( ००४५८ }) नहीं है । देसरे शब्दों 
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मे भगवान को कृपा के च्एि वाध्य करने वाला कोर्ट ( जेसाकि वद्ध जीवकं 
व्यवहारमें देखा जाता है ) नहींदै। भगवान तो अपने शुद्ध स्वातन्व्यसे ही कृपा 
करता दहै, कृपा कराने के लिए उसको कोई भी कारण मजबूर नहीं कर सकता । 


मोक्ष प्राप्ति के चार मागं 

शंव~सिद्धान्त मे मोक्ष प्राप्तिके चार मागं वताये गयेरहैं। वे मागं है-दास्त मागं, 
सत्पुत्र मागं, सह॒ माग तथा सन्मागं । इन मार्गो को क्रमणः चर्या, क्रिया, योग तथः 
ज्ञान मागं कहा जाता दै । प्रथम तीन मार्गोसे ५दमुवित प्राप्त होतीदै। अन्तिम ल्पः 
से पृण मूक्ति ज्ञान मागं द्वारा ही प्राप्त होती है । मुषित के सम्बन्ध में शंव-सिद्धान्ती 
यह मानते टँ कि पहले क्रमिक मुक्ति अथवा पदमुक्ति ही प्राप्त होती टै तथा वादमें 
पूणं मुक्ति प्राप्त होती है । कहने का तात्पर्यं यह टै कि शं व-सिद्धान्त के अनुसार पूण 
मुक्ति एकाएक प्राप्त नहीं टौ जाती । पूणं मृदित पद मक्ति के पश्चात्‌ ही प्राप्त होती 
है । पहले आंशिक मुक्ति प्राप्त होती दहै तथा पूणं मूवित प्राप्त करने के लिए पदः 
मुक्ति प्राप्त करना आवश्यक टै । इस प्रकार शंव-सिद्धान्ती यह्‌ मानते कि यद्यपि 
मुवित ज्ञान मागं द्वारा दही प्राप्त होती दै, किन्तु मोक्षके लिए प्रथम तीन मार्गो का 
अनुसरण भो आवश्यक टै । प्रथम तीन मार्गो के अनुसरण के पर्चात्‌ ही ज्ञान माग 
कृ अनुसरण किया जा सकता है । यदि प्रथम तीन मार्गों का अनुस्तरण नहींक्रिया 
जातादहैतो केवल ज्ञाने मार्गं द्वारा मृक्ति नही प्राप्त की जा सक्ती । इस प्रकार णेव- 
सिद्धान्त के अनुसार मोक्षप्राप्तिकेये चार मागं साधनाके चार स्तर हैँ । साधना 
के इन चारोस्तरोसे हाता हुआ साधक अपन अंतिम लक्ष्य तक पहुंचता दै । इन 
मार्गा की अलग-अखग विवेचना अपेक्षित ट 

दास मागं 

शिव मन्दिर की धुखाई, सफाई करना तथा शिव की प्रतिमा पर पुष्प चढाना, 
दीप जलाना भादि दाष मागं की साधनादटै। इस मागं मं वाह्य उपायो हारा साधक 
विभिन्न प्रकारसे शिवकी प्रार्थना करता दहै । मन्दिर की सफाई आदि साधक सेवक 
कौ भावना से करताटै। गुरु अथवा शिव ज्ञान प्राप्त सन्तोंकीसेवाभी इस माग का 


अंग दहै। सन्त तिरुनावकरसर इस मागके प्रसिद्ध साधक माने जते । इस मागं 
द्वारा प्राप्त पदमुक्ति को सालोक अथवा-शिव खोक कहते ह । 


सत्पुत्र माग 
शिव पूजा के छिए नवविकसित पुष्प, धूप, दीप, तिरुमन्जन ओर नैवेद्य अपित 


करना तथा पाच प्रकार कौ भूत शुद्धि करना, यथा-आत्म शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, मन्त्र शुद्धि 
ओौर लिग शुद्धि करना । इसके अतिरिक्त मृति में प्राणप्रतिष्ठा कर सच्चे मन से पजा, 
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अचंना करना इस मागं की साधनायें हैँ । इस मार्गं की साधना में साधक वाह्य उपायों 
के साथ-साथ अन्तर मनकाभी प्रयोग करतां । शिव के रूपारूप स्वरूप को उपा. 
सना इस मागंके साधनाद्वाराकी जाती दहै। सत्पुत्र मागं कौ साधना हारा प्राप्त 
पदमूविति को सामीप्य कटा जाता दै । सन्त तिदन्ञानसम्वबन्दर इस्त मागं के प्रसिद्ध 
साधक माने जाते है| 


सह मागं 

ह मागं योग मागं दहै, जिसमे योग सधनाको जातीदहै। योग साधनामें 
इन््रियों पर नियन्त्रण क्रियः जाता है 1 इच्दरियों पर नियन्त्रण इन्द्रियों को विषय की 
र प्रवृत्त होने स रोक कर किया जाता है । इसके अतिरिक्त प्राणवायु पर नियन्त्रण 
क्रिया जातादै तथा मन को छः आधघारों पर तथा उनके देवताओं पर केन्द्रित किया 
जाता । इन देवताओं का ज्ञान प्राप्त कर मृलाधारस् ब्रह्मरन्ध्र तक प्राणवायुको 
ले जाकर ब्रह्मरन्ध्र मं स्थित कमल्को चिलाया जाता! चन्द्रमण्डट के निचले 
भागमे वहते हए अमृत को शरीरके सारे भागोंमे प्रवाहित करना होता है । इसके 
अतिरिक्त अष्टांग योग साधना भी शँव-स्िद्धान्त के सह्‌ मार्गका अग दहै । इस प्रकार 
की साधना द्वारासाध्रकके सारेपापक्टजतिदटैँ! सह मागं द्वार). प्राप्त पदमुक्ति 
को सारूप्य कटा जाता । सन्त युन्दरमृति इस मागं के प्रमुख साधक माने जाते 


सन्मां 

सन्मागं मे साधक को सभी कला, विज्ञान, वेद, उपनिषद, पुराण, आगमोंके 
कमं काण्ड तथा अन्य दाशंनिक मतोंके शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक दै, ताकि वहु 
इस निष्करणं पर दुदृटो जाय करि णंव-सिद्धान्त ही सवपते उपयुक्त मागं टै। शेव- 
सिद्धान्त में विशवास्त करने के लिए अन्य दार्शनिक मतों से इसक्ती तुलना आवश्यक है । 
अन्य मतो का अध्ययन कर शंव-सिद्धान्त की विशिष्टता को समञ्च लेने के वाद साधक 
को पति, पशु, ओर पाण का स्वरूप ज्ञान आवण्यकदै। पदाथंत्रयके ज्ञान के वाद 
साधक ज्ञाता, जान ओरज्ञयमें विना विभेद छ्षित करिये टी वज्ञ, नित्य, व्यापक, 
आनन्दरूप शिव के साथ अभेद सम्बन्ध प्राप्त करतादै। इस मागं द्वारा पूणं मुक्ति 
प्राप्त होती दै, जिते त्रायुज्य कटा जाता ट । सन्त मनिक्कवासगर इस मागं के प्रमुख 
पतन्त कहु जाते ह । 

ज्ञान मार्गं को सर्वश्रेष्ठ मार्गं कहा गया है, क्योकि इससे पूणं मुक्ति प्राप्त होती 
है। ज्ञान को अन्य दर्शनोमें भी मुक्तिका कारण माना गयादहै, यथा सांख्य ओर 
मायावादमे भीज्ञानको दही मुक्तिका करण माना गया है। शेव-सिद्धान्ती सां्य 
ओर मायावादियों द्वारा प्रतिपादित ज्ञानको पणं मुक्तिका कारण नदीं मानते। 
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उनके अनुसार साख्य ओर मायावादियों ारा प्रतिपादित ज्ञान पाश ज्ञान ओर पणु 
ज्ञान तक ही सीमित टै, इसलिए इनसे पूणं मृक्ति प्राप्त नहीं हौ सकती । पूणं मुक्ति 
पति ज्ञान पर निर्भर दहै, जिसे शँव-सिद्धान्त प्रतिपादित करता है। सामान्य आनु- 
भविक ज्ञान जौर अपूर्ण ज्ञान पाश जान, जो वेद, शास्त्र आदि के अध्ययन से 
प्राप्त ठोतादै तथा यहर्वखरी वाक कागद । पाण ज्ञान प्रपञ्च ज्ञानदहै। पशु 
ज्ञान आत्मा के समस्त प्रपञ्च से विभेद की अनुभृति दै जिस्म अत्मा सभी प्रकार के 
प्रपञ्च से अलग केवल रूपमे होता । षणु ज्ञानमे आत्मा शिव के समान दही होता 
है, किन्तु उमे शिव ज्ञान अथवाशिवसे विनिद ज्ञात नही रहता । पति ज्ञानम पशु 
ओर पति का विभेद स्पष्टो जातादहै तथा आत्सा स्वयं को शिव को समर्पित कर 
शिव के माध्यम सही अथवा दसरे णव्दोमें, शित ज्ञान द्वारा समस्त वस्तुओंको 
जानता हुआ सवंन्न हो जाता टै । पति ज्ञान ही उच्चतर ज्ञान दै । 

प्रशन हो सकता टै कि ज्ञान मागं की उच्चतम अवस्था को प्राप्त साधक कोक्या 
मन्दिर में पूजा, उपासना भादि आवश्यक है ? इसके उत्तर मे णेव-सिद्धान्ती कहते हँ 
कि साधनाके चारो मागं समान रूपसे आवश्यकर्ह, इसलिए ज्ञान मार्गी साधक कं 
लिए भी पूजा, उपासना आदि आवश्यक है । शेव-सिद्धान्ती मानते ट कि ज्ञान मार्गी 
साधक चर्या, क्रिया तथा योगकी साधना कर सकतादहै, किन्तु चर्या, क्रिया तया 
योग मागं के साधक ज्ञान मागं की साधना नहीं कर सकते। इसी प्रकार योग मार्गी 
चर्या तथा क्रिया मागं के साधक योग की साधना नहीं करसक्ते। ये चारो मागं 
क्रमिक टं । एक के वाद एक का अनुसरण किया जाता दै । 

साधना के इन चार मार्गो को कमं मार्गं, भक्ति मार्ग, ओर ज्ञान मागं भी कटा 
जाताटै' दूसरे प्रकारसे इन मार्गोको कमं योग, राज योग, जीर ज्ञानयोग कहा 
जाता टै । क्म, भक्ति, योग ओर ज्ञान के विण्लेपणमें शंव-सिद्धान्ती कहते टै कि 
एेसा नहीं है कि कमं मे भक्ति का अभाव दौ अथवा ज्ञान में भक्ति का अभावदहोया 
भक्ति में ज्ञान ओर कमं का अभाव दहो । उनके अनुसार भक्ति इन सारे मार्गोके 
मूलमेंदहै। भक्ति ही आत्मा को शिवस जोड़ने कीकड़टै। भक््तिद्धाराही 
आत्मा शिव से अनुग्रह प्राप्त कर साधना के इन कतिपय मार्गों का अनुसरण गुर 
की सहायता से करता है! शेव-सिद्धान्ती जान की सर्वोच्च अवस्था मुक्तिमें भी 
भवित को अपरिहायं मानते दह । उनके अनुसार पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हौ जाने 
के वाद भी आत्मा सेवक ही रहता है । 


दस कायं 
चर्या, क्रिया आदि विभिन्न साधनाओं को करते हुए सोधक शिव ज्ञान की ओर 
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अग्रसर होता है । कतिपय साधनाओं द्वारा किये गये व्यक्तिगत प्रयास के अनुप्नार 
साधक अनुग्रह भ्राप्त कर ज्ञान प्राप्त करता दहै । यह्‌ ज्ञान क्रमिक होता है इस क्रमिक 
ज्ञान अथवा आध्यात्मिकः उत्कषं को गव-सिद्धान्तमें दस कायं कटा गयादहै।ये दस 
कायं हँ-तत्त्व-रूप, तत्त्व-दर्शान, तत्त्व-शरुद्धि, आत्म-रूप, आत्म-दशंन, आत्भ-शुद्धि, शिव- 
रूप, शिव-दर्णन, शिव-योग ओर शिव-भोग । 

ज्ञान के प्रथम चरणमे सात्मा मायाद्रारा प्रदत्त तत्वोंका यथाथ ज्ञान प्राप्त 
करता ह । मायीय तत्त्वों से युक्त आत्मा जगत्‌ मे प्रवेण कर कमं करतादै ¦ आत्मा 
मायीय शरीर जादि से तादात्म्य निकू्पणकरलेतादै। वह्‌ शरीर आदि कोटी 
आटा समज्ञ लेता है अधवा शरीर आदिको हौ अपना वास्तविक स्वरूप समञ्च 
लेता है । आत्मा मायीय तत्वों पर विना विचार क्रिये ही उनका प्रयोग करता 
रहता है । अत्मा आणव मल के आवरण से उत्पन्न अज्ञान के कारण तत्तव जान 
प्राप्त नहीं कर पाता | मलपरिपाक की प्रक्रियामे उन्नति करने पर आत्माको शिव 
का अनुग्रह्‌ प्राप्त होता है, जिसके परिणामस्वरूप आत्मा ज्ञान के प्रथम चरण मे तत्त्व 
ज्ञान प्राप्त करता ह । तत्त्व ज्ञान कौ प्रक्रिया में आत्मा सर्वप्रथम तत्त्वों को अपनेसे 
पृथक्‌ देखता है अथवा अनुभव करतादहै। ज्ञान की इस अवस्था में वह्‌ तत्त्वोंका 
स्वूप नहीं समने रहता है । यह्‌ तत्त्व रूप है । इसके पश्चात्‌ आत्मा तत्त्वों के 
स्वरूप को समञ्लने का प्रयास करता है । इस प्रयास मे आत्मा यह्‌ नान प्राप्त करता 
है कि तत्त्व अचेतन रहै तथा आत्माके चल्एिसाधनरूपरहैँ। जान की इस अवस्था 
में तत्त्वों का स्वरूप.ज्ञान तो अत्माको हो जाता है, किन्तु आत्मा तत्त्वों के प्रभाव 
मेही रहता दै। यह तत्त्व-दर्शन टै । इसके पश्चात्‌ आत्मा तत्वों के प्रभावसे 
मुक्त होने का प्रयास करता दै । इस प्रयास को तत्त्व शुद्धि कहा गया टै । 

तत्र ज्ञान के पश्चात्‌ आत्मा आत्मज्ञान कौ ओर अभिमुख हाता है। आत्मा 
तत्तव ज्ञान के परिणामस्वरूप यह्‌ समज्न जाता कि उसका अस्तित्व तत्त्वों से पुथक 
है। यह ज्ञान आत्म-रूप कहलाता है । तत्त्वों से स्वयं को पृथक्‌ रूपमे अनुभूत कर 
लेने के वाद आत्मा अपनी स्वाभाविक शक्तियों अथवा अपने वास्तविक स्वरूप को 
जानने का प्रयास करता टै ।. यह्‌ प्रयास आत्म-दर्णन कहलातादटै। ज्ञान की इस 
अवस्था तक आत्मा तत्त्वों के प्रभावसे मुक्त नहीं हृ रहता । शिव के अनुग्रह॒से 
आत्मा तत्त्वों के प्रभाव से मुक्त होकर स्वयं का सर्वोच्च सत्तासे तादात्म्य निर्पण 
करता है । इसे आत्म-णद्धि कहा जाता है । आत्म-शुद्धि के पश्चात्‌ आत्मा शिव-ज्ञान 
की ओर अभिमुख होता है । तत्त्वज्ञान तथा आत्म ज्ञान हो जाने के पश्चात्‌ आत्मा 
शिव का अनुग्रह इसच्एि प्राप्त करने का प्रयास करतादै, ताकि वह्‌ पुनः तत्त्वों के 
वन्धन में न पड़े । आत्म-शुद्धि हो जाने पर आत्मा तत्त्वों के साथ अपना तादात्म्य 
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निरूपण नहीं करता । आत्मा शिव के साथ अपने अभेद सम्बन्ध को अनुभूत करने काः 
यास करता टै । इस प्रयास में स्वेप्रथम वह शिव को स्वयं में तथा हर जगह्‌ देखता 
अथवा अनुभूत करतादहै। इसे शिव रूप कहा जाताहै ।* शिवको प्रत्येक जगह 
अनुभूत करने के फलस्वरूप आत्मा में अहंकारकां लेशमाघ्रभी नहीं रह्‌ जाता । 
आत्मा माया ओर कमं के वन्धनसे मुक्त टो जातादहै। आंत्मास्वयं कोशिवको 
समपित कर देता ह, जिसके फलस्वरूप अहकार के पूणंतया विनाशहौ जनेसे 
अनुग्रह ्राप्त करने में कोई वाधा नहीं रह जाती । इसे शिव-दर्णन कहा जातादै 
शिव-दर्शन के पश्चात्‌ आत्मा सुखदुःख को समभावसे देखता है । वह्‌ अपने सारे 
कृत्यो को शिव का कृत्य समश्चने लगता है । उसे यह ज्ञान दहो जाता ह कि वास्तविक 
कर्ता शिव है, वह निमित्त मात्रै, अथवा अपने को पूणंतया समपित करदेनेके ` 
पश्चात्‌ वहुनो भी क्रताटै उसे शिव का क्रुत्य समज्ञ कर करता टै । इसन अवस्था 
को शिव-योग कहा गया है । इस अवस्था मे रहते हए आत्मा जगत्‌ से प्रभावित नहं 
हाता । शिव के साथ पूणं तादात्म्य निरूपण के फलस्वरूप आत्माके सार भोग 
शिवके भोगटोजतिरैं। इस अवस्था को शिव भोगं कहा गयादहै 1 यह्‌नज्ञान करो 
अन्तिम अवस्था ह्‌ । इस अवस्था मे साधक जीवन्मुक्त कटलाता है । 

ज्ञान की इस उच्चतम अवस्थाको प्राप्त कर लेने पर आत्मा विना ज्ञानेन्द्रियों 
की सहायता के ज्ञान प्राप्त करताहै। ज्ञानेन्द्रिय का प्रयोग जीवन्मुक्त की इच्छा पर 
निभरकरता टे । वह चाहेतो ज्ञनन्द्रियों के माध्यमसे ज्ञान बाप्त करे अथवा यदि 
न चाहं तो विना उनका प्रयोय कथे ही ज्ञान प्राप्त कर सक्ता । यह्‌ शिव ज्ञान 
भाप्ति की अवस्था है, जिसे शंव-सिद्धान्त मं उच्चतर ज्ञान अथवा दिव्य ज्ञान कहा 
गया टै । 


शिवोहमभावना 


ज्ञान की इस उच्चतम. साधना को शैव-सिद्धान्त मे शिवोहम भावना की साधना 
कड़ा गया है । अज्ञान के कारण आत्मा स्वथंको शरीर आदि मायीय तत्वा 
तदनुरुपित समञ्लता है । ज्ञान का उत्कषं होने पर वहु स्वयं को मोयीय तत्त्वो स 
पुथक समज्ञता है तथा पशुज्ञान हो जाने पर वह स्वयं को शिव से भिन्न समन्ता है । 
पतिज्ञान प्राप्त हो जाने पर आत्मा यह समज्न जाता है कि तत्व की दृष्टि से आत्मा 
आौर शिव में विभेद टै, किन्तु आत्मा ओौर शिव के वीच सम्बन्ध अभेदकादै। इस 
अभेद सम्बन्ध की भावना को दृढ़ करने के चयि अथवा अनुग्रह प्राप्त कर अभेद सम्बन्धः 





१. उन्मैनेरि विक्रम, ३. 
२. उन्मनेरि विलक्कम, ४ 
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स्थापित करने के लिये आत्मा को शिवोहमभावना को साधना अथवा अभ्यास ` करना 
होता हैकि “मै शिव हूं । इस भावना के अभ्यास द्वारा आत्मा शिव के साथ तादात्म्य 
निरूपण कर अभेद सम्बन्ध स्थापित करलेतादै। इस शिवोहमभावना को साधना 
को समनज्ञाने के च्वि शंव-सिद्धान्ती गरड भावनाः का उदाहरण दते जिस प्रकार 
सपंके विपस व्याकुल व्यक्ति का उपचार मारित्रिक गरुड के साथ अपना तादात्म्य; 
निरूपण कर के करता है । माच्चिक ध्यान द्वारा गरुड के साथ तादात्म्य निरूपण कर. 
लेताटै। इस तादात्म्य निरूपण के द्वारा वहु स्वयं गद्डमय हो जाता हैः, जिसके. 
फलस्वरूप उसके मन्त्र विपसे व्याक्रुल व्यवित को स्वस्थ करदेतेट। उसो भ्रकार 
शिवोहमभावना के अभ्यास द्वारा साधक शिवमयो जाता है तथा शिव के साथ स्वयं 


का अभद स्तम्वन्धमे अनुभूत करता है 


मुक्तिका स्वरूप 

मलों के प्रभावे सवथा मुक्त आत्मा की शुदध1वस्था मुक्तिदै। शुद्धावस्थामें 
आत्मा शिव के साथ अभद सम्बन्ध स्थापित कर शिवानन्द की अनुभूति करता है 
अन्य दाणनिक सिद्धान्तो की भांति शँव-सिद्धान्ती मुक्ति में आत्माका शिवम पूर्णतः 
विलय हो जाना अथवा स्वयं शिव हो जाना नहीं मानते। उनके अनुसार तत्त्व की 
से आत्मा ओर शिव का द्वैत वना रहतादटै, किन्तु सम्बन्ध कौ द्ष्टिसे दोनों 
रेत सम्बन्ध रहता है ।* भवतिपरक तथा धमं दर्शन होने से शेव-सिद्धान्ती मृक्ति 
की अवस्था में भी उपास्य ओर उपासक का भेद वनाये रखते रँ । मूविति की अवधारणा 
को स्पष्ट करते हृए शिवज्नान सिद्धिम कहा गयादहै कि यदि यह्‌ कहा जाय किः 
शिव वृक्ष की छाया के समान है, जहाँ आद्मा को पहुंचना है. तो यह्‌ अमान्य होगा । 
यदि आत्मा ही शिव के पास परहुचता है तथा शिव आत्मा के पास नहीं आता, तव 
आत्मा के पासं संकत्प-स्वातन्त्य होगा तथा आत्मादही मालिक अर प्रथम कारण 
होगा । यदि यह्‌ कहा जाय कि आत्मा शिवम विलीन होकर शिवःके साथ एकहोः 
जाता, तो यह्‌ भी अमान्यहोगा क्योकि जो विलीन होकर अस्तित्व की दृष्टि सेः 
समाप्त हो चका है, उसके साथ एकता संभव नही हो सकती । यदि यह्‌ कहा जाय किः 
आत्मा अस्तित्व कौ दृष्टि से समाप्त हए विनादही विद्यकर जातां तो वह्‌ शव. 
के साथ एक नहींहो सकता । यदि यह्‌ कहा जाय कि आत्मा विलय के पश्चात्‌. 
अस्तित्व की दृष्टि से समाप्त होता दै तो वह क्या जो मृक्ति प्राप्त करता है? यदि. 
अस्तित्व की दुष्टि से समाप्ति ही मुक्ति माना जायतो फिर आमा को नित्य अथवा. 


9 # | 


१. शिवज्ञान सिद्धियार, >+, ३१८ 
२. णिवनज्ञान सिद्धियार + ३१९, ३२० 
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शाश्वत नहीं कहा जा सकता । यदि यह्‌ कहा जाय कि जिस प्रकार जर जल में मि 
जाता है, वसे ही आत्मा "वमे मिलजाताहे, तो आत्मा ओर थिव समान हो 
जायेगे । 
शेव-सिद्धान्तौ अत्मा ओर शिव को समान नहीं मानते । मृकतिकी अवस्था 
मलों के आवरणसे रहित आत्मा शिवकेसभान ही चित्‌ रूपो जाता है, जन्तु 
आत्मा सष्टि, स्थिति, संहार जंसे शिव के कृत्य नहीं करता । शिव मुक्ति दाता है तथा 
अनूग्रह रूप है जिससे अत्मा अनुग्रह प्राप्त करतादहै। णिव प्रकाश ओरज्ञानका 
-स्रोत दै, जिसमे आत्मा ज्ञान प्राप्त करतादहै। इस प्रकार एकता की स्थिति में भीवे 
सवरथा एक या तदनुरूप ( 1061081 ) नहीं हँ । उनके वीच जो सम्बन्ध है, वह्‌ 
अद्ध तपर क सम्बन्ध टै । शिव को स्वयं समर्पित कर चुकने पर शुद्ध, निर्म. चित्‌ रुप 
आत्मा को णिव अपने साथ अविभाज्य सम्बन्य में र्ता है, जहां आत्मा शिवानन्द 
को अनुभूत या भोग करता है । शेव-सिद्धान्ती मानते हैँ कि केवल आत्मा ही अपने 
प्रयास द्वाराशिव के पास नहीं जाता, वरन्‌ शिव स्वयं आत्मा के पास आकर उसे 
अपना व्रनातादै। जिम प्रकार नमक जल्मे मिरु जातादहै, उसी प्रकार णिव 
आत्माओं मे अपने गण भर देता है, किन्तु शिव इनसे परे भी रहता टै ।" 
मुक्ति सम्बन्धी अन्य दाणनिक सिद्धान्तो को शंव-सिद्धान्ती निम्नतर मुक्ति अथवा 
` अपर मुक्ति कहते हैँ । उनके अनुसार अन्य दाशनिक सिद्धान्त पाशज्ञान अथवा पशुज्ञान 
तक ही सीमित । फलतः मुक्ति कौ व्याख्या भी वहां पाश ज्ञान अथवा पणु जान के 
स्तर परही क्रिया जातादहै। उदाहरण के लिये चा्वकरि दशंन पाण ज्ञान तकी 
सीमित है । चार्वाक चार महाभूतो तक का ही साक्षात्कार कर पाये हं. । अतः वे मुक्ति 
की भौतिकवादी व्याख्या करते । उनके अनुकार सांसारिक भौतिक सुख की प्राप्ति ही 
-मोक्न अथवा जीवन का चरम लक्ष्यटै । मीमांसा दशंन पशुज्ञान तकही सीमित दहै। 
मीमांसक यज्ञो द्वारास्वरगंकी प्राप्ति कोही मोज्न मानते हैँ। स्वयं को पतिज्ञान 
प्राप्त कहने बाले अन्य दशंन भी पतितान करी उच्चतम अस्था कोप्राप्त नहीं किये 
है । फरतः वे शिव ओर आत्मा के समानता की वात करते हँ अथवा आत्मा कोही 
"शिव हो जाना घोषित करते दँ । शंव-क्तिद्धान्ती अन्य दाणनिक सिद्धान्तो की. मुक्ति 
सम्बन्धी अवधारणा की विवेचना करते हुए अपने सायुज्य अवधारणा का ओौचित्य 


"प्रतिपादित करते टै । 
चार्वाक प्रत्यक्ष जगत्‌ की सत्यता में ही विश्वास करते है, प्रत्यक्ष से परं किसी 


"वस्तु की सता नहीं मानते । वे शरीर से इतर अत्मा की सत्ता तथा इससे सम्बन्धित 
-युनजेन्म को नहीं मानते । फल्तःवे शारीरिक सुख कोही मोक्ष स्वरूप मानते । 


-¶, शिवनज्ञान सिद्धिधार, ‡‰ ३२१ 
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शेव-सिद्धान्ती शारीरिक सू को क्षणिक मानते हँ । उनके अनुसार शारीरिक सुख 
का मोक्ष नहीं कहा जा सक्ता । शारीरिक सुख क्षणिक तथा मखो की अशद्धतासे 
युक्त है । वास्तविक मोक्ष तथा वास्तविक आनन्द मलों की अशुद्धता से पू्णतय ॥ 
निवृत्त होकर शिवानुभूति प्राप्त करने में निहित है । शिवानुशूति अथवा शिवभोग ही 
नित्य आनन्द है, जिसे प्राप्त करने कें पश्चात्‌ पुनः वन्धने पड़ने की संभावनाः 
नही रहती । 

अनात्मव!दी वौद्ध चेतना के प्रवाह को मानते जो पञ्चस्कन्धों के संयोग के 
परिणाम स्वरूप है । फलतः उनके ल््यि पञ्चस्कन्धों के वियोग अथवा अलग हो जानेः 
से उत्पन्न दुःखान्त ही निर्वाण अथवा मोक्ष है। शंव-सिद्धान्ती कहते है कि केवलः 
दुःखान्त के ल्यि तथा अस्तित्व की सप्राप्ति के लिये आध्यात्मिक साधना नहींकी 
जाती, वरन्‌ नित्य आनन्द की अनुभूतिके च्िकी जातीदहै। बौद के अनुसार 
आत्माका अस्तित्व ही निर्वाण की अवस्था मे नहीं रहता, फलतः आनन्द भोगः 
कौन करेगा ? 

जन दार्शनिक आत्मा (जीव) कै अस्तित्व को स्वीकार करते हुए मोक्ष को 
दुखान्त के अतिरिक्त परम शान्ति की अनुभूति कौ अवस्था मानते ह, किन्तु 
अनीश्वरवादी हान कै कारण अजँन यह्‌ मानते कि मुवित जीवकरे प्रयासकादही. 
परिणाम दहै 1 शैव-सिद्धान्ती जंन दर्शन द्वारा प्रतिपादित मुक्ति की अवधारणा सेः 
सहमत होते हए मूकिति को शिवानुभ्रुति की अवस्था मानते ठं, किन्तु उनके अनुसार 
मुक्ति आत्मा ( जीव ) के प्रयास काटी परिणाम नहीं दै, वरन्‌ अन्ततः शिव कें 

नृग्रहुके कारण है । रौव-सिद्धा'ती कहते हँ कि मल से आच्छादित अज्ञानी आत्मा 

स्वतः मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता डव तक कि शिव उक्ष पर अनृग्रदन करे। विना 
सर्वज्ञ शिव को ङ्पाके ज्ञानोदय टो ही नहीं सकता । 


अनीएवरवादी सांख्य पुरुष की केवलावस्था अथवा कंवल्यको ही मोक्ष मानता 
है । णव-सिद्धान्तं की दष्टिमें सांख्यकी मुक्ति पशुज्ञान पर आधारित दै। सांख्य 
ईष्वर की सत्ता में विश्वासं नहीं करता, फठ्तः वह्‌ पतिज्ञान से वंचित हे । शव- 
सिद्धान्त के अनुसार पतिज्नान ही मुक्ति का वास्तविक कारक टै । सांख्य में प्रतिपादित 
मुक्तिं आंशिक मूक्तिटहै। इसी प्रकार मीमांसा दर्शन द्वारा प्रतिपादित मुक्ति भी 
आं शिक मुक्ति अथवा अपर मुक्ति है। मीमांसकों के अनुसार स्वगं प्राप्ति ही मोक्ष 
है । शेव-सिद्धान्त के अनुसार यह क्षणिक मुक्ति है । स्वगं में निवास करने की अवधि 
समाप्त हो जाने पर पूनः बन्धन हो सकता है । स्वगं की प्राप्ति यज्ञो तथा धाकः 
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कृत्यो के पःरणामस्वरूप होती है, जिनका फल भोग समाप्त हो जाने पर पूनः जन्म- 
ग्रहण करना पड़ सक्ता टै) 
एकात्मवादी आत्मा को परमात्माका ही अण मानते हं । अविद्या अथवा अन्नान 
के कारण ही आत्मा परमात्मा से भिन्न बन्धन प्रस्तदटं। अन्नान द्र टो जाने पर्‌ आत्मा 
परमात्मा में मिल जातादहै, जंसे नदी समुद्रमें मिल जाती दवै । गैव-सिद्धान्ती कहते 
ट करि यदि आत्मा परमात्मा में मिल जाताटै अथवा मूक्ति की अवस्थामें केवल 
परमात्मा ही रहता है, आत्मा का अरितत्व ही नहीं रहता तो फिर मृक्रिति किमकी 
होती है? इस अव्रधारणा के अनुसार `आत्मा ओौर परमसत्ता मे र्मारता अथवा 
तादात्म्य दै । शौव-सिद्धान्ती आत्मा ओर शिव में सम्बन्धकी दष्टि स अभेद मानते 
हृए भी आत्मा ओर शिव क। समान अथवा तदनुरूप नहीं मानते टै । उनके अनुसार 
दोनों ही चित्‌ रूप अथवा आध्यात्मिक सत्ताएं हं । इत दष्टिसे दीनो नं समानता दै, 
किन्तु आत्मा सेवक्र है तथा शिव स्वार्मा दहै । 
पापाणवादी यह मानतेर्ह कि आत्मा के साथ अणव मल नित्य । अतः आणव 
का विनाश नहीं होता । यदि आणवका विनाण होना साना जाधतो आत्माका 
विनाण भी उसके साधदहौ जयेगा। इस्ति मूकिनि की अवधारणामेवे मानतेटै कि 
आत्मा पाषाणवत हो जातादहै,न तो वड दुःख अनुभूत करतादै ओर न सुख ही। 
णौव-सिद्धान्ती आणव का विनाश होना मानते हैँ । उनके अनुमार जिस प्रकार चावल 
को नष्ट क्रिये विना ही उसपते छक्का आदि अल्ण क्र दिया जातादहै, वसे ही आत्मा 
को हानि पहुंचाए विनः दही आगव दूरदौ जता है । शैव-सिद्धान्ती कहते टै कि 
अजान दूरटौो जने पर ज्ञानोदय होता है तथा आत्मा जपनी स्वाभाविक शक्तियों 
को अनुभ्रूत करता दै, जिनमे वह्‌ वन्वन की अवस्था में वचित रहाट) 
इस प्रकार कतिमय अन्य दार्शनिक मतो की वित्रैचना करते हुए शैव-षिद्धान्ती 
अपने मुक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन करते हं, जिसके अनुसार मुक्ति परमानन्द, 
शिवानन्द की अनुभूति की अवस्था है । मुक्ति कौ अवस्यामें अनुभ्रुत होने वाङ! आनन्द 
शारीरिक आनन्द नहींदहै, वरन्‌ आध्यात्मिक आनन्द है । चार्वाक दार्शनिक आनन्द 
की अनुभूति के ल्य शरीर का उपस्थित र्ठना आवश्यक मानते टं । अतः वे आक्षेप 
कर सकते हैँ कि मूविति की अवस्था मे यदि शरीर नहीदं तो आनन्द कौ अनुभूति 
नहीं हो सकती ! किन्तु शैव-सिद्धान्ती केवर शारीरिक सुखानु्रूति के च्वि शरीर की 
उपस्थिति अ।वश्यक मानते है । उनक्र अनुकार आध्यात्मिक आनन्द कौ अनुश्रुति के 
च्वि शरीर अ!वश्यक नदीं है, इप्फे च्ि आत्मा की शुद्धता आवश्यक टै 1 शुद्ध आत्भा 
-आध्यारिमक्र आनन्द अनुभ्रुत करता दै। 
मन्न छे अष्वरण से पवा मन्न हो जाने पर आत्मा का वास्तविक स्वरूप 
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श्रकाशित हौ जातादहै। आत्मा की स्वाभाविक शक्तियाँ क्रियागीरूटहो जाती टहै। 
किन्तु गेव -सिद्धान्ती आत्मा को शिव के समान दर्जा प्रदान नहीं करते । उनके अनुसार 
शिव सर्वोच्च सत्तां है. आत्मा वास्तविक ल्प में सर्वज्ञ शक्तिमान तथा व्यापक होते 
हए भी शिव से निम्नतर है । शिव मुक्ति दाता टहै। अतः मुक्तिदाता सदैव श्रेष्ठतर 
रह्गा ही । मुक्ति की अवस्था में शिव ओर आत्मा में भेदाभेद सम्बन्ध का प्रतिपादन 
शंव -सिद्धान्ती करते हँ । उनके अनुसार अस्तित्व की दृष्टि से दो रहते हृए भी सम्बन्ध 
को दृष्टि से णिव ओर आत्मा एक हैँ। इस अभेद सम्बन्ध से वणित सायुज्य मुक्ति 
दीगेव-सिद्धान्त के अनुसार अन्तिम मुक्ति टै। 

णेव -सिद्धान्त की मुक्ति सम्बन्धी इस अवधारणा में भक्ति की पराकाष्ठा देखी जा 
सकती टै । जहां अन्य दर्शनों में यह्‌ प्रतिपादित किया गया है कि आत्मा मुक्त टोकर 
शिवके समानो जाता है अथवा स्वयं शिव हो जाता दहै, वहां शैव-सिद्धान्त की 
मुक्ति की अवधारणा में भी उपास्य ओर उपासक कामद माना गया 1 भक्ति द्रत 
की भावना जआपादित करतीदहै। भक्ति दोके वीचदही हो सकती दै । यह्‌ अवश्य हो 
सक्ता है कि उपास्य अपने उपासक अथवा भक्त को सदेव अपनी कपाके माध्यमसे 
अपना वनाये रखे, किन्तु यह विचित्र सा लगता दै कि उपासक ही स्वयं उपास्य टो 
जाय अथवा उपास्पके समानहो जाय । इसीलिए शंव-सिद्धान्ती अपनी सायुज्य मुक्ति 
मं सम्बन्ध कौ दुष्टिसे अभेद अथवा अद्रंत मानते हुए अस्तित्वकी दुष्टिसे भेद 
अथवा दंत मानते हे । 

जीवन्मुक्त 

अन्य दर्णनों, यथा धांख्य, अद्र॑त-बेदान्त तथा काए्मीर शैव दर्शन की भांति शेव- 
सिद्धान्तमें भी जओीदेन्मुक्ति की अवधारणा दहै । मलोके प्रभाव समाप्त हो जाने पर 
वर्तमान जीवन में मुक्ति प्राप्त हो सकती. है । प्रारब्ध कर्मो के अनुसार वतमान जीवन 
तथा शरीर चलता रहता है । जीवन्मुक्ति की अवत्था में आत्मा का शिव के साथ 
अभेद सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। आत्मा ज्ञान निष्ठा प्राप्त कर सवज्न हौ जाता 
है। वहजोभी कर्मं करतादहैवह उसका कमं न होकर ईश्वर का कमं होता है 
क्योकि आत्मा इश वास्तविकता को जान जातादै कि सारे कर्मो का लोत अथवा 
आधार ईश्वर ही है । वह सोते, जागते, खाते-पीते हर क्षण ईश्वर के टी विचारमें 
छीन रहता है । फलतः जीवन्मुक्ति कौ अवस्था में प्रतिपादित क्मं॑वन्धन के कारण 
नहीं होते ओर न ही उनका फल ही आत्मा को भोगना पड़ता है। 

जीवन्मुक्ति सुखदुःख से परे की स्थिति है । जीवन्मुक्त सुख-दुःख को समानभाव 
से अनुभूत करता है । सांसारिक सुख उसे न तो प्रसन्न करतादहै ओरन ही सांसारिक 
ड.ख उसे विचकित कर सकता है क्योकि आध्यात्मिक आनन्द को अनुभरूत कर लेने पर 
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सांसारिक सुख उसके लिए कोई अथं नहीं रखता । जीवन्मुक्त शिव सेप्रेम करने 
वाले अथवा शिव कौ भक्ति करने वाले साधकों की संगतिमे रहतादहै तथा सभी 
भराणियोंसे प्रेम करता है । शंव-सिद्धान्ती यह मानते दहै कि शक्तिनिपात हो जाने पर 
सर्वज्ञ साधक के किए चर्या, क्रिया जसी उपासना की वाह्य अथवा आन्तरिक आचरणः 
करना आवश्यक नहीं रद्ता । जीवन्मुक्त अपनी स्वेच्छा से मन्दिर में उपासना आदि 
कर खकता है । 

शंव सिद्धान्ती जीवन्मुक्ति की अवस्था में कमंका निपेध नहीं करते । उनके 
अनुसार अहकार का पूणतया विनाश दहो जाने पर साधक के कमं ईश्वर को समपित 
हो जाते दै । इस प्रकार कमं वन्धन के कारक नहीं रह्‌ जाते । अतः उनके निषेध काः 
प्रन ही नहीं उठता । जीवनृमुक्ति को अवस्थ में वासना अथवा आसक्ति का निपेध 
अथवा विनाश मानः जातादहै। पाश ज्ञान प्राप्त कर लेने पर जगत्‌ की वास्तविकता 
आत्मा को ज्ञात हो जाती हे, फलतः जगत्‌ अथवा जागतिक भोगों के प्रति आत्मामं 
किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रह जाती । यह्‌ आस्क्तिया वासना ही वन्धन का 
कारण दै । आसक्ति अथवा वासनासे प्रेरित कमं ही बन्धन स्वर्प होते दं । 
अनासक्तं भाव अधवा वासनारहित भावसे क्ियि गये क्म. बन्धन के कारक नहीं 
हाते। जीवन्मुक्त जो भी कमं संपादित करता है, वह अनासक्तं भाव से क्रिया गया 
रहता टै । अतः जीवन्मुक्त के कमं उसे बन्धन में नहीं डालते । 

काए्मीर शंव दर्णन तथा णेव -सिद्धान्त की जीवन्मुक्ति की अवधारणा सें प्रायः 
साम्य ही देखा जाता है, केवर कछ वातोंको लेकर असमानता देखी जातीदहैजो 
दोनों की दाशंनिक संरचनामें व्नाप्त असमानता के कारण दहै । काण्मीर जव दर्शन 
के अनुसार जीवन्मुक्ति की अवस्था में आत्मा स्वयं णिव हौ जाता दै जवकि शव 
सिद्धान्त के अनुसार इस अवस्था में आत्मा शिविरे समानदहो जाता दटै। दोनोंदही 
दशेनों में इस अवस्थामें होने वाले कमं अनासक्तं भावसे क्रि गये कभ टुतथा 
इसके लिए वासनाओं का उदात्तीकस्ण दोनों ही दर्शनो में माना ग्यारह, काश्मीर 
शौव दर्शन के अनुसार यह्‌ जगत्‌ जीवन्मुक्त काटी खी ला-विलास है, इसलिए इसके 
प्रति आसक्ति होने का प्रण्न ही नदीं उठता 1» शंवे-सिद्धान्त के अनुसार जगत्‌ 
जीवन्मुक्त के च्एि साधन रूप दै, यह जान लेने पर इसके प्रति आसव्िति का भाव 
नहीं रहता 1 

@ 


१. इस विषय पर इसके प्रथम भाग “काश्मीर शौव दर्शनः मूल सिद्धान्त" में विचार 
किया गया है। 





उपसंहार 


 शव-सिद्धान्त की दार्शनिक विवेचना के पश्चात्‌ किसी निष्कषं पर पहुंचने के पूवं 
तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है । तुलनात्मक विश्लेषण द्वारा ही शंव-सिद्धान्तकी 
दार्शनिक विशेषताओं को स्पष्टतरक्रियाजा सकता है 1 शंव -सिद्धान्त की तुलना 
विशेष रूपसे काए्मीर शैव द्ष्निसेकी जा सकती टै । आगमिक परम्परा के दर्शन 
होने से दोनों दही दर्शनों में इस परम्परा की विशेषताएं समान कूप से परिक्षित हाती 
है ।ये दर्शन आगम की विचारधाराओंको अपने-अपने ढग से व्यक्त करने का प्रयास 
करते टै; इसलिए जहां उनमें वेचारिक समानतां पाई जाती हैं ( क्योकि दानोंदही 
आगमिक परम्परा के दर्णन है), वहीं विपमताएं भौ स्पष्ट ल्प से इगित दाती दहै । 
इन विपमताओो का मूक कारण दोनों दर्शनों मे मान्य तात्त्विक ( या तत्त्व विपयक ]) 
अवधारणारहै। काश्मीर शौव दर्शन एक मात्र तत्त्व परमशिव की सत्ता मानता हे 
जवकि शव -सिद्धान्त शिव, आत्मा ओर माया ( पति, पशु ओर पाश ) तीन शाश्वत 
सत्ताएं मानता है । इस मान्यताके कारण दही दोनों दशनों का संद्धान्तिक मतभेद है । 
एक ही तत्त्व मानने के कारण काश्मीर शौव दर्णन आभास्वादी ( 10८215५८ } दर्ण़न 
है तथा तीन नित्य तत्त्व मानने के कारण शैव-सिद्धान्त यथार्थवादी ( २५2115६८ ) 
दर्शन टै । 

आगमिके परम्पराके दर्शनों कौ प्रमुख विशेषता ह जगत्‌ के प्रति भावात्मक 
दृष्टिकोण का होना। वेदिक परम्परा के प्रमुख दर्शन अद्रंत-वेदान्त में जगत्‌ के प्रति 
निपेघात्मक दुरष्टिकोण पाया जाता है, जवकि काण्मीर शैव दर्णन तथा शौव -सिद्धान्त 
मं जगत्‌ के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण है। अद्धैत-वेदान्त जगत्‌ का निपेध करता-है 
तथा काश्मीर शौव दर्शन जगत्‌ को शिव रूप मानता दै, इसलिए जगत्‌ का निषेध 
नहीं करता । शौव -सिद्धान्त यद्यपि जगत्‌ के भ्रति भावात्मक दृष्टिकोण रखता हँ तथा 
जगत्‌ को शिव रूप भौ मानता है, किन्तु काऽ्मीर शौव दर्शान कौ तरह आभासवादी 
नदींदटे। 

वास्तव में अद्रेतवादी दर्गानों के समक्ष जगत्‌ की व्याष्या समस्या रूप में उपस्थित 
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मानने पर जगत्‌ को परमतत्व का आभास मान कर दी जगत्‌ कौ व्याख्या हो 
सकती है । मौव -चिद्धान्त की स्थिति इससे भिन्न है, इसलिए वह्‌ यथार्थवादी 
दृष्टिकोण अपनाता है । 

१२ 
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होती दै । एक मात्र परमतत्त्व की सत्ता मानने के कारण जगत्‌ का स्वतन्त्र अस्तित्व 
हीं माना जा सकता 1 जगत्‌ का स्वतन्त्र अरितत्व मानने पर परमतत्व ओर जगत्‌ 

भे तास्विकं विभेद मानना होगा, जो अद्रैतवाद की मान्यताओंके प्रतिकूल होगा । 
इसक्ए अद्रंत-वेदान्त ओर काश्मीर शैव दर्णन जगत्‌ को आभासल्प मानते हैँ । किन्तु 
अद्रेत-वेदान्त जगत्‌ को मिथ्याभास मानता दहै, जवकि काश्मीर ौव-दर्शान जगत्‌ को 
सत्याभास कहता है । अपने निपेधात्मक् दृष्टिकोण के कारण अद्रेत-वेदान्त जगतु को 
मिथ्याभास मानता है क्योकि उसके अनुसार जगत्‌ मायारूप अथवा बन्धन स्वल्पं 
तथा अपने भावात्मक दृष्टिकोणके कारण काञ्मीर शौव दर्जन जगत्‌ को सत्याभास 
कट्ता है क्णोकरि उसके अनुसार जगत्‌ खीखारूप दह । शैव -सिद्धान्त परमतत्व ओर 
जगत्‌ का ताच््विक्र विभेद मानकर भी अरत की व्याख्या करता है तथा जगत्‌ को 
सत्य मानता है । 

अदटेत-वे दान्त जगत्‌ को मिथ्या मानता है क्योंकि जगत्‌ को सत्य मानने पर यह 
सुष्ट होगा तथा इस्तका नष्टा परमतत्त्व ( ब्रह्य ) को मानना होगा । किन्तु तब्रह्ममें 
क्रिया नहीं मानी जा सकती; यह्‌ निप्किय दै! इसका कारण यट टै कि उद्रंत-वेदान्त 
के अनुसार क्रिया अपूणता का द्योतक टै ओर ब्रह्ममें क्रिसीनी प्रक्ारकीक्रियाका 
समावेणश उसे अपूणं वनाना होगा । काण्मीर शव दर्शन तथा शव -सिद्धान्तमें क्रिया 
को अपूर्णंता का सूचक नहीं माना गया दहै । उनके अनुसार कमं अपूर्णता के योत्तक 
है । सृष्टि शिव का स्पन्द है । इसलिए काश्मीर शौव दर्शन जगत्‌ को शिव का जाभास 
मानते हए भी इसे सत्य कहता दहै तथा णेव-सिद्धान्त इसे शिव से जल्ण ( केव 
तात्त्विक दृष्टिसे ) मानते हुए भी सत्य कटता हे । 

जगत्‌ को सत्य मानते हृए भी जगत्‌ के स्वल्प के विषयमे काश्मीर शैव दर्शन 
तथा शैव-सिद्धान्तमे मतभेदटै। काश्मीर एौव दर्शन जगत्‌ क शिव का चतन 
आभास मानता है तथा वस्तुवाद ( २५157) ) का विरोध करता है क्योकि चेतन 
शिव से आभासित { अथवा सुष्ट ) होने वाखा जगत्‌ चेतन दही होगा । चेतन से जड़ 
की उत्पत्ति नही हो सकती । शेव-सिद्धान्त जगत्‌ को जड़ मानता रहै क्थोकि जड़ 
( अचेतन ) माया से उत्पन्न होने वाखा जगत्‌ जड़ ही होगा 





१. काश्मीर शेव दशंन मे जगत को आभास मानने का कारण यह्‌भीहं कि शिवस 
भिन्न जगत्‌ की सत्ता होने पर काश्मीर शेव ज्ञान मीमांसा के अनुक्तार इसका ज्ञान 
ही संभव नहीं होगा । यहां आत्मा से अलग अनात्म नाम की कोई वश्ु स्वीकार 
नहीं की गई ह्‌ । अनात्म वस्तुओं को मानने पर दो अलग ओर स्वतन्त्र सत्ताए 
होगी 1 आत्मा अनात्म नहीं हौ सकता ओर जो अनात्म हं वह आत्मा नहीं हो सकता 
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परमतत्त्व मे क्रिया का समावेश न होने से अद्धंत-वेदान्त में ब्रह्म निष्क्रिय, तटस्थ, 
शक्तिरदहित तथा आत्म-चेतना से भी रहित है, जवर परमतत्त्व में क्रिया मानने के 
कारण काएमीर शौव दर्शन तथा शैव-सिद्धान्त में शिव सक्रियः; ष्टा, शवितिरूप तथा 
आत्म-चेतना से युक्त हें । परमतत्त्व के स्वल्प विषयक अवधारणा को लेकर काङ्मीर 
शौव दर्णन तथा शौव-सिद्धान्तमे पूणं ल्पेण साम्य है; यथा-दोनोंदही दर्शनों में 
परमतच्व ( परमशिव ) शिव-शक्ति कौ सामरस्यात्मक अवस्थिति है! परमशिव 
शुद्ध, ३त्‌, चित्‌, आनन्द तथा ज्ञान ल्पदै। दोनोंदही दर्शनों में परमशिव में इच्छा, 
ज्ञान ओर क्रिषा स्वातन्न्यदहै, जादि आरि । स्वह्प विषयक अवधारणा में पूणं स।म्य 
होते इण भी दोनों दर्शनों के परमतत्व विषयक अवधारणा में एक वात को लेकर मतभेद 
दिखाया जासक्रतादहै। वह्‌ यह्‌ कि कश्मीर शौव-दर्शन मे शिव अद्वितीय है अर्थात्‌ 
उसके अतिरिक्त दूरे की सत्ता नहीं है, परन्तु शेव-सिद्धान्तमे शिव रो इस अथं मे 
अद्वितीय नहीं कदा जा सकत। क्यो।कर उसके अतिरिक्त द ओर नित्य सत्ताएं 
शौव-सिद्धान्त मे भी शिव अद्वितीय कहा जा सकतादटै, किन्तु कू जिन्न अथं 
शिव के समान कोई दूस्तरा तत्व नदीं है; आत्मा ओर माया पूर्णल्पेण ट 
आधित टं । 

अद्रैत-वेदान्तं मे जगत्‌ को वन्न स्वल्प माना गया है, इसक्िए जगत्‌ को अचत्य 
अधवा निय्या प्र्निपादित्त किण गणयादहै। कामीर णेव दशन ओर शेव -सिद्धान्त में 
जगत जो बन्धन स्वर्य नदीं माना गमया ह; यहां वन्धनके कारण दुसरे तत्त्व ठं। 
काथ्मीर्‌ सौव दर्शन में वन्न का कारण माथा के पचकचुक टै तया रौव-सिद्धान्त में 
वन्धनं आणव मल क कारण है । अद्रंत.वेदान्त मे जगत्‌ परमतत्त्व पर आवरण अथवा 
अवरोध स्वल्प रह, इसि जगत्‌ का निषेध किया जाता ह । काश्मीर शैव दर्शन 
मे जगत्‌ का अपने से सिन्त समक्षना ही बन्धन हँ, अतः जगत्‌ को अपनाया जाता 
है । गैव-तिद्धान्त में जगत्‌ मोक्ष के किए साधन ल्प है; इसका निषेध नहीं किय 
जा सक्त। । 

जगत्‌ को आवरण स्वल्प मानने के कारण अद्ेत-वेदान्त मे जगत्‌ को जहां 
( पारमार्थिक दृष्टि से ) तुच्छ समक्ता जा सक्ता, वहीं काष्मोर शैव दर्शन तथा 
डौव-िद्धान्त में जगत्‌ को सोदश प्रतिपादित क्रिया गयादहै। क्तिन्तु जगत्‌ के प्रति 
समान भ।व।त्मकर दुष्टिकोण रखते हुए दोनों दर्शनों में सृष्टिके प्रयोजन विषयक 
अवधारणा में मतन्नेद दै, जो दोनों दर्शनों में तत्त्व विषयक अवधारणा में मतभेद के 


ए 
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क्योकि दोनों एक दूसरे से तम ओौर प्रकाश कौ तरह परस्पर विरोधी है, इसच््यि 
दोनो में किसी प्रकारका पारस्परिक सम्बन्ध नहींहो सकता। किन्तु ज्ञान के 
च्य दोनों का परस्पर सम्बन्धित होना आवश्यक हं । । 
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कारणदहै। काड्मीर शौव दर्शन मे शिव अपनी लीला के किए सृष्टि करता दै, जवकिः 
शौव-सिद्धान्त मे शिव आत्माओं की भलाई करने मथवा उन्हं मोक्ष प्राप्त करानेके ` 
लिए सृष्टि करता है । यह विषमता दार्शनिक संरचना की विषमता के कारण है, 
किन्तु उनकी अपनी दृष्टि में दोनों ही वातं संभव । 

काष्मीर शौव दर्शन में शिव किसी प्रयोजनसे सृष्टि नहीं करता । सुष्टि-प्रल्यः 
उसका स्वभाव दहै 1 वह्‌ अपने स्वाभाविक आनन्दसे यह्‌ कगेड़ा करता है; यहु उसका 
रीलाविलासदै। काश्मीर शैव दर्शन का शिव किसी अन्यके लिए नहीं अपितु अपने 
क्एि सृष्टि करता दै क्थोंकरि यद्‌ अन्य क्रा सवथा अभवि । सृष्टि करने में उसका 
कोई प्रयोजन भी नहीं हौ सकता ्रयोकि शिव में कोई कमी अथवा किसी वस्तुकीः 
अपेक्षा नहीं हो सकती, जिसकी पूति बह सृष्टि द्वारा करे इसलिए निराकांक्न ओर 
परिपूर्णं होने से शिव मात्र आत्म विनोद केच्एिही सृष्टि करता दै । 

शा व-सिद्धान्त कौ स्थिति काण्मोर शौव-दर्शान से भिन्न है । शिव अपने ल्य सृष्टि 
नहीं र सकता क्योकि उसमे कोई कमी नहीं है । यहाँंभीसृष्टि को शिव कीलीला 
मानने में कोई ताकरिक व्याघात नहीं है। परन्तु शिव के अतिरिक्त अन्य ( आत्मा) 
की सत्ता है, जिन्हें शिव की सहायता की अपेक्षा है, इस्तव्यि यह्‌ माना जातां टैकि 
शिव आत्माओं की भलाई अथवा मोक्षके ल्यि सुष्टिकरतादहु। इसलछृत्यद्वाराभी 
वह्‌ आत्म-विनोद कर सकता दै । परन्तु शिव कै प्रम-स्वल्प को मानने पर रोध 
सिद्धान्त का विशेष आग्रह है, इसल्यि यहां सृष्टि दूसरों ( अर्थात्‌ आत्माओं }) के च्वि 
ही मानी जातो है । 

जगत्‌ को असत्य मानने के कारण अद्धंत-वेदान्त में ब्रह्य जगत्‌ से असम्बद्ध टै 
क्योकि सत्य ब्रह्य से असत्य जगत्‌ सम्बन्धित नदीं टो सकता । किन्तु कारमीर शंव- 
दर्शन तथा एौव-सिद्धान्त मे शिव ओर जगत्‌ में अद्रेत सम्बन्ध माना गयादै ( यहां 
चकि जगत्‌ सत्य है, इसलिये सत्य शिव से सम्बन्धित दौ सक्ता दै )। इस सम्बन्ध 
की व्याख्या के विषय में काश्मीर शैव दर्शन तथा शैव-सिद्धान्त मे मतभेददहै। 
काश्मीर एौव दर्शन मे जगत्‌ शिवकाटही आभास है, जगत्‌ शिव से शन्न नदीं, 
अतः शिव ओर जगत्‌ में अद्वैत है । शैव-सिद्धाम्त में शिव ओौर जगत्‌ में तत्विक दंत 
है, परन्तु शिव अपनी शक्ति द्वारा जगत्‌ मे अन्तभ्रूत है तथा जगत्‌ के साथ शक्ति की 
मध्यस्थता द्वारा सदेव अद्रेत सम्बन्धमे रहता है। यहां अद्वैत दो सत्ताओं के बीच 
सम्बन्धमे ह । 

अद्रैत-वेदान्त ओर काश्मीर शौव दर्शन शुद्ध अद्र तवादी दर्शन दै । इन दर्शानो ने 
जीव तात्त्विक दृष्टि से परमतत्त्व ही है। किन्तु अद्वैत-वेदान्त मे जहां जीव जगत्‌ के 
प्रति तथा जागतिक कार्यो के प्रति उदासीन पाया जा सकता है ( क्योकि कमं वन्धनं 
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के कारकै ) वहाँ काश्मीर रौव-दर्शानमें जीव जगत्‌ के प्रति उल्जाससे परिपणे 
दोगा ( क्योकि मोक्ष की अवस्था मे भी जागतिक कायं संभवटै ) । जीव मे जगत्‌ 
के प्रति तथा जागतिक कार्यो के प्रति उल्लास शीव-सिद्धान्त मेँ भी पाया 


जाता है ( व्योक्रि जागतिक कायं मोन्नके लिये साघन ल्प हैं), किन्तु जीव विषयक 
अवघ्रारणा को लेकर काश्मीर शीव त्था शौव-सिद्धान्त मे मतभेद 


व व ल्प ग्रदृण करता हुं अर्थात्‌ णिव ओर जीव 
तत्वतः एक ही हं । शैव-खिद्धान्त में शिव ओर जीव ततत्वतःदोदटै। इस तास्विक 
विभेद के अतिरिक्त दोनों दर्शनोमें जीवक ₹ विषयक अवधारणा में पर्याप्त 
साम्यं । दोनों दर्गनो में जीव ( आत्मा ) सीमित इच्छा णक्ति, ज्ञान शक्ति तथा 
क्रियाणक्तिने युक्त हं । दोनों दर्शानो नं आत्मा चित्‌ ङ्प दुं तथा वन्धन काकारण 
अज्ञान है, जिसके कारण अपने वास्तविक स्थर्प का ज्ञान नहीं रहता । काए्मीर शीव- 
दर्णन में यहं अजान लीलावश पंचकंचकोसे लिप्त होने के कारण हु, जवकि शव 
सिद्धान्त मे यह अजान आणव मल केकारणदहँ जो अनादि काक से आत्माके 
वास्तविक स्वरूप को आच्छादितक्रियि हुए है । 

आत्मा के विषय में तत्त्व की दृष्टि सै मतभेद रखते हुए भी काश्मीर शैवदर्शन 
तथा णैव-सिद्धान्त दोनों ही शिव ओर आत्मा का अदधत मानतेर्है; यद्यपि इस अद्रेत 
की व्याख्या दोनों दर्णनों मे भिन्न प्रकारसे क्रिया गया ह 1 काश्मीर ौव दर्णन में 
णिव ओर आत्मा तत्त्वतः एक रै, इसल्ियि यहाँ बुद्ध अद्रेत हं । शिव स्वेच्छा से बन्धन 
मे पडता हं तश्रा बन्धन से आवद्ध शिव ही सीम आत्मा ( व्यक्ति ) हं। यद्यपि इस 
अवस्था में इसे ( आत्मा को ) शिव होने का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता अर्थात्‌ यह्‌ 
अपनेको पूर्णल्पेण जीव टी समज्ञतादहं ( इसप्रकार इसे स्वतन्त्र जीव कहाजा 
सक्ता ह ), परन्तु णिव का आत्मा से तादात्म्य वना ही रहता है, अर्थात्‌ स्वरूप भेद 

( अथवा अवस्था भेद ) होने पर भी तात्त्विक विभेद नहीं होता । इसल्यि शिव ओर 
आत्मा का अद्रंत वना रहता हं । 

रौत-सिद्धान्त शिव ओर आत्मा का तात्त्विक द्वैत मानते हृएभी ञद्रेत की 
स्थापना करता ह, लेकिन काष्मीर शौव-दर्शान से भिन्न अथं में । काश्मीर शैवदर्शन 
अददरैत से एकम अर्थात्‌ एक सत्ता के अस्तित्व का अथं लेता ह । शेव-सिद्धान्त 
“अद्वैत को इस अर्थं में ग्रहण नहीं करता ह; वह दो सत्ताओं के वीच के सम्बन्ध को 
अद्वैत से परिभाषित करता हं । शिव ओर आत्मामें व्यापी ओर व्याप्त का सम्बन्ध 
। जिस प्रकार "अ" स्वर सभी वर्णों मे पाया जाता है, वैसे ही सर्वोच्च सत्ता (शिव) 
अनेक सीमित अत्माओं को व्याप्त करतां । स्वर व्यञ्जन नहींहो सक्ते ओर 
व्यज्जन स्वर नहीं हो सकते, परन्तु दोनो क्रिसी परिणाम कौ उत्पत्ति के च्िएक हो 
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सकते द । कहने का तात्पयं यह दहं कि तात्विक विभेद टोते हए भो शिव अपनीः 
शविति द्वारा आत्मां को व्याप्त कर अपने से अभद सम्बन्ध में रवकर उन्हं (आत्माओं 
को) अनुप्राणित करता डै। 

अद्रेत सम्बन्ध मानते हृद भी दीनों दर्शनो में जीव कमं करनेके च्ि स्वतन्त्र 
है, अर्थात्‌ जीवों के कमं केः लि जिम्मेदार शिव को नहीं माना गया दहं । इस सन्दभं 
की दोनों दर्शनो की व्याख्याए् भिन्न । काश्मीर रोव दर्णनमें आत्मा की स्तभी 
शक्तियां सीमित होती ह, किन्तु उनमें इच्छा स्वातन्व्य रहता ह, जिसके कारण आत्मा 
( जीव ) अपनी इच्छानुसार कमं करता ट । यद्यपि छिद जीवको प्रेरित अथवा 
नियन्तित कर सक्ता है, परन्तु आत्मा ( जीव ) कौ यह्‌ स्वातन्त्य ( क्रिया स्वातन्व्य) 
प्राप्त दहै, जिसके कारण अपने कर्म का जिन्नदार जीव दी होता टे । शैव- 
सिन्द्धान्त मं आत्मा कर्म करनेके चि ही जगत्‌ मं आत्ता ह, इसच्ि अपने कर्मो के 
स्यि जिम्मेदार भी वही दै। 

अद्धंत-वेदान्त में परमतत्त्व द्वारा सृष्टि की सभावना नहीं मानी गई ह! परमतत्त्व 
मे क्रिया का समवेशन होनेके कारणं यहु संभावना नही की जा सकती । उसके 
अनुसार यदि परमतत्त्व दारा सृष्टिकी संभावना मान खी जाय तो उरमतत्तत 
अपरिवत्यं नहीं रह जायेगा तथा जगत्‌ की मल्नितासे मचल्निभीदहो सकता टं। 
परन्तु काश्मीर शैव दर्शन तथा शौव-सिद्धान्त परमतत्त्व स जगत्‌ कौ सृष्टि मानते टं 
तथा परमतत्त्व को अपरिवर्त्यं ओर निष्कक्कं भौ कहते है । काश्मीर दौव दर्शन 
सृष्टि की संभावना को अपने आभासवाद हारा तथा शौव-सिद्धान्त अपने सत्कार्यवादः 
द्वारा प्रतिपादित करता हें। 

दोनों दर्शनों मेँ शिव जगत्‌ का मृलं कारण टै तथा सृष्टि प्रक्रिया मे सक्रिय रूप 
से भागल्तादटै। परन्तु शिव की कारणता के विपयमें दोनों दर्शनों में मतभेद दे। 
काश्मीर शौव दर्शन मं शिव जगत्‌ का निमित्त भर उपादान दोनोंकारण है, जवकि 
ौव-सिद्धान्त में शिव जगत्‌ का केवर निमित्त कारण माना गयाहै। काश्मीर एौव- 
दर्शन मे शिव अपनी इच्छा शक्ति से अपने स्वरू्पमेंदटी स्थित पदाथांको विना 
किसी उपादान के बाह्य प्रकट करता दै! उसकी इच्छा माच्रसे वस्तु सृष्टि हो 
जाती है । वास्तव मे परमशिव के अतिरिक्त किसी अन्य की सत्ता नहीं है, इसल्यि 
शिव को ही निमित्त ओर उपादान दोनों कारण मानकर सुष्टि की व्याख्या की 
जाती हे । 

` ौव-सिद्धान्त की स्थिति काश्मीर शौव दर्शन से भिन्न है । यहाँ उपादान के व्य 

` भाया है, इसच्यि शिव को केवकं निमित्त कारण तथा माया को उपादान कारण मान 
कर जगत्‌ की सृष्टि की व्याख्या की जाती है । शंव-सिद्धान्त अपने इस सिद्धान्त कए 
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प्रतिपादन करते समय अभिन्न निमित्तोपादान कारणता का विरोध अथवा आलोचना 
करता हं । उसके अनुसार चेतन शिव म जड़ जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती । इस 
प्रकार शिव को जगत्‌ का उपादान कारण नहीं माना जा सकता। परन्तु दोनोंही 
स्थितियां संभव टं । काषमीर्‌ शौव दर्शन जगत्‌ को शिव की मानसी सृष्टि 
( 14८80 ) मानता है ( जंे मनुष्य स्वप्न जगत्‌ या कत्पना खोक का निर्माण कर 
लेता है ) 1 इसल््यि शिव को निमित्त तथा उपादान कारण भी माना जा सकता है। 
कारणता विषयक इस मतभेदके कारणदही दानो दर्शनों मे सृष्टि-कायं के सम्पष्दन के 
ठग की व्याख्या में विचार-वेषम्य पाया जाता ह । काश्मीर शौव दर्शनम शिव ही 
एकमात्र कारण होने से जगत्‌ को अग्रनेमे वते ही वाह्य अभिव्यक्त करता टै, जवकि 
शोव-सिद्धान्त मे शिव अपनी क्ति द्वारा माया कोसंचाल्तिकरमायासे जगत्‌ का 
विकास करतार । 
कार्मीर शौव दर्शनमें जेगत्‌ शिव की मानसी सृष्टि अथवा काल्पनिक सृष्टि 
( 1पल्वप० ) होने स णिव अपरिवत्यं रहता टै । जिस प्रकार हम अपने कल्पनालोक 
का निर्माण कर लते है, परन्तु स्वयं अपरिवत्यं रहते टै, उसी प्रकार शिव सृष्टि करने 
से अपरिवत्यंही रहता टै तथा इसको मल्नितास् भी मलिन नहीं होता । शैव- 
सिद्धान्त में शिव केवल निमित्त कारण दहै, अतः शिव में परिवर्तन होने की 
संभावना नही हौ सकती तथा चूकरि शिव शक्ति की मध्यस्थता द्वारा जगत्‌ से 
सम्बन्धित टै तथा जगत्‌ सेपरे भीर, इसख्यि जगत्‌ कौ मलिनता से मलिन नहीं 
हो सकता । 
अद्र त-वेदान्त परमतत्त्व द्वारा सृष्टि को संभावना ही नहीं मानता, जवक्ति 
काश्मीर शौव दर्णन ओर शौव-सिद्धान्त अत्यन्त सुनियोजित ढंग सृष्टि-प्रक्रिया का 
वर्णन करते है । परन्तु दोनों दर्शनों कौ संष््टि-प्रक्रियामे पर्याप्त मतभद मिच्ताहें। 
यद्यपि दोनों ही दर्णनों में सुष्टि के छत्तीस तत्वों का विवरण हँ जर्‌ जो सामान्यतः 
एक प्रकार केटी दै, किन्तु कुछ वातों को लेकर उनमें अस्षमानताएु देखी जा 
सकतीदटे। 
कार्मीर शौव दर्शनम शिव स्वयंको ही सुष्टि के छत्तीस तत्त्वों मे अभिव्यक्त 
करता है । इन तत्वों मेस प्रत्येक आभास है । इन आभासोंके निश्चित संयोग का 
परिणाम सम्पूर्णं जगत्‌ है । ये तत्त्वं परमतत्त्व की अभिव्यक्ति हैँ । ये मूलतः परमत्तत्त्व 
के तदनङ्प ( 14711०21 ) ही हैँ तथा चेतन है, क्योकि चैतन्य का आभास चंतन्य ही 
होदा है । शैव-सिद्धान्त के छत्तीस तत्व माया के विकास है, इसलिये ( शुद्ध अध्वा के 
तत्वों को छोडकर } यथाथं ( 7५21 ) है, किन्तु शिव अपनी शक्ति द्वारा इनसे सदा 
सम्बन्धित ही रहता है । 
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काश्मीर शैव दर्शन मे शिव तत्त्वसे लेकर णुद्ध विद्या तत्तव तक की शुद्ध-अध्वा 
कौ सृष्टि शिव विना किसी सहायक केया अन्य वस्तुओं के माध्यमसे सीधे 
अभिव्यक्त करता है । रोव-सिद्धान्त में शुदध-अध्वा की सृष्टि शुद्ध माया द्वारा होती है 1. 
काश्मीर शेव दर्शनके गुद्ध-अघ्वामें माया का कोई प्रभाव नहीं रहता ओर शौव- 
सिद्धान्त मे भी शुद्ध-अध्वा तक किसी मरू का समावेश नहीं रहता । 

दोनों दर्शनो के णुद्ध-जध्वा के पांच तत्त्वोंमें स्थित गक्ितयों के विषय में कुछ 
मतभद हं । शिव ओर शक्ति की अवधारणाके विपयमें दोनों दर्णनोमें साम्यहु, 
किन्तु सदाशिव, ईष्वर ( महेश्वर ` ओर सद्विद्याको लेकर मतभेदं । काश्मीर 
शौव दशन के सदाशिव तत्त्व में इच्छा शक्ति का प्रावल्य हुं ( यहां इच्छा पूर्णल्पेण 
स्पष्ट टो जाती हं ) जवकरि शैव-सिद्धान्त के सदाशिव में जान ओौर क्रिया शक्तिकां 
साम्यावस्था दहं । काश्मीर शौव दर्शन के ईश्वर तत्व में ज्ञान गक्तिका प्रावल्य होता 
ह्‌, जवकि णं व-सिद्धान्त के ईष्वर तत्त्व में क्रिया-णविति का जान जर इच्छा णवित 
पर प्रावल्यहोताटहं । काश्मीर शेव दर्शनके सद्विद्या तत्त्वम क्रिया गवति की 
भ्रावल्य होता हं जवकि शव-सिद्धान्त के सद्‌ विद्या तत्त्व में ज्ञान का क्रिया ओर इच्छा 
शकविति पर प्रावल्य होता दहु । 

काष्मीर एव दर्णनमें सावा सृष्टिके विकास का छठा तत्त्व हं, इस प्रकार यह 
उत्पन्न ह, जबकि शेव -सिद्धान्त में माया अपने अस्तित्व के लि किस्ती पर आचरित 
नहीं है 1 यह्‌ नित्य सत्ता ह । इस विभेद के अलावा दोनों दशनो के मायाके स्वल्प 
विषयक अवधारणामें साम्यदहं, यथा-माया शिव कौ परिग्रह्‌ शक्तिदटै तथा मोहं 
एवं ्रामक ज्ञान का कारणहं। परन्तु काश्मीर शेव दर्शन की माया जहां विश्रम 
द्वारा वन्धन का निर्माण करती हं, वहां शव-सिद्धान्त की माया विश्रम द्वारा वन्धनं 
कोद्र करने का उपाय करती हुं । 


दोनों दशंनों के पुरुष तत्त्व विषयक अवधारणा में तात्त्विक दृष्टि से मतभेद दहं, 
किन्तु स्वरूप की दष्टिसेसाम्यहुं। काश्मीर शव दशन मे परमशिव ही पुरूषतत््व 
के रूप मे अवभासित होता हं । जव वह्‌ अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर अनजानी 
हो जाता हं तो वही पुरुष तततव हो जाता यह अज्ञान माया के पंचक्रचुकोंसे 
च्प्तिहोनेके कारण होता शेव -सिद्धान्त मे आत्मा जव माया के पंचकचुकोसे 
नि्ित आवरण को धारण करलेतादहंतो वही पुरुष तत्त्व कहा जाता हं। दोनोही 
दर्शनो का पुरुष तत्त्व अपने वास्तविक स्वल्प से अज्ञानी रहता दं तथा इसको 
वास्तविकं शक्तियां सीमित क्प मेंहोतीदटैं। दोनों में अन्तर कवल यहं कि 
काश्मीर शंव -दर्शन का पुरूष तात्विक दृष्टि से शिव ह, जवक्रि शेव -सिद्धान्त का 
पुरुष तात्त्विक दृष्टि से आत्मा ह्‌ । 
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सांख्य दर्णन में पुरुप तत्त्व की अवधारणा है, किन्तु उसकी पुरुप विषयक मान्य- 
ताओं तथा इन दर्शानो को पुरुप विषयक मान्यताओं मे पर्याप्त मतभेद है। साख्य 
दशन मं पुरुष निष्क्रिय तथा उदासीन है, जवकि इन दर्णनों मे पदप सक्रिय दै तथा 
उदासीन नहींदै। साख्य में पुरुप अपने अज्ञान के कारण वन्धनमें टं तथा मोक्ष के 
किए प्रकृति पर निभरदहै। वास्तवमें प्रकृति ही उसे बन्धन तथा मोक्ष की अवस्था 
मे डाल्तीदै1 पुर्प स्वयं अपने मोक्षके लिए कुष्ठ नही कर सक्ता क्योकि वह्‌ 
निष्क्रियतोदै ही उदासीन भी; काष्मीर्‌ जव दर्शन तथा णंवब-सिद्धान्त में पुद्ष 
अपने मोक्षके लिए स्वयं प्रयास कर्ताटै। यद्यपि मोक्ष के लिए यह णिव पर निर्भर 
है, किन्तु इसे मोल के लिए प्रयास ( कमं ) करने का स्वातन्त्य प्राप्त है। 

प्रकृति विषयक अवधारणामें काष्मीर शेव दर्शन तथा गेव-सिद्धान्तमे साम्य 
है। इस सम्बन्धमें सांख्य की प्रकृति विषयक अवधारणासे इन दर्शनों का मतभेद 
है। सांख्य दर्शन में प्रकृति सृष्टि के तत्त्वोंके विकास का मूर कारण दै, किन्तु 
काश्मीर शेव दर्णन तथा शंव-सिद्धान्त में यद्यपि प्रकृति कुछ तत्त्वो के ( प्रकृति के वाद 
के तत्त्वों के ) विकास का कारण है, किन्तु यहु स्वयं भी सृष्टि विकास के तत्त्वोमें 
एक तत्व है । इन दशनो मे सृष्टि का मूर कारण प्रकृति को नहीं माना गया है । 
काश्मीर शंव दर्शन में सुष्टिका मल कारण शिवदटै तथा शंव-सिद्धान्तमें सुष्टिके 
तत्त्वों का विकास मायासे होतादहै । सांख्यमे गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते 
है । इस प्रकार प्रकृति को गणो का कारण होना नहीं कटा जा सकता । परन्तु गंव- 
सिद्धान्ती प्रकृति कोगुणोंका कारण रूप मानते) सांख्यमे प्रकृति विना किसी 
ईश्वरादि बाह्य संचाक्कके ही गृणोके विक्षोभसे सृष्टि-विकास करने लगती हैः 
` जवकि काश्मीर शेव दर्न तथा शं व-सिद्धान्त मे शिव के हस्तक्षेपसे प्रकृति विकास 
करती है । 

प्रकृतिके वादके तत््वोंके विषयमे प्रायः सांख्य, काश्मीर शेव दर्शन तथा 
शेंव-सिद्धान्तमे साम्यही पाया जातादहै। इस प्रकार हम देखते टै करि आगभिक पर 
पराका दर्शन होने से इन दर्शनों ( काए्मीर शेव दर्शन तथा ग्रव-िद्धान्त) में आग- 
मिक परपरा की विशिष्टताएं स्पष्ट ल्पसे परिटक्षित होतीर। एकौ परपराका 
दर्शन होने से इनके दृष्टिकोण समान हीह । इन दर्शानोंमेंजो कुछ भी मतभेद पाया 
जाता है, वह मात्र तत्त्व विषयक मान्यता के मतभेदके कारण दै 1 काष्मीर शेव दन 
एक मात्र परमतत्त्व को सत्ता मानने के कारण, इस भान्यता के अनुरूप ही ( अर्थात्‌ 
आभासवादी ) दार्शनिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन करता है तथा शंव-सिद्धान्त तीन 
नित्य तत्त्व मानने के कारण इस मान्यता के अनुरूप ही ( अर्थात्‌ यथा्थंवादी ) दार्श- 
निक सिद्धान्तो का प्रतिपादन करता है । इस प्रकार सृष्टि के आभासवादी ओर यथा्थं- 
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वादी व्याख्यामें जो अन्तर हो सकता है, वही अन्तर इनमें है । 

इस प्रकार शेव-सिद्धान्त की विशेषताए" स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है । इनः 
विशेषताओं मे उत्लेखनीय है स्वातन्त्यवाद । काए्भीर शंव दर्शन में शिव के स्वातन्व्यः 
पर विशेष जाग्रह टै । शिव सृष्टि करनेके चल्ए स्वतन््रहै। यदि वहन चाहेतो 
सृष्टि नहीं भी हो सकती है । शैव-सिद्धान्त मे सृष्टि की व्याख्या यद्यपि स्वातन्यवाद 
कट्‌ कर नहीं वरन्‌ प्रमव्रादद्वाराकी गई, किन्तु वस्ततः यहाँ भी स्वातन््यवाददही 
हं । जगत्‌ वीज क्प में जपने उपादान कारण माया में विद्यमान रहता है, किन्तु उसका 
व्यक्तं होना शिवेच्छा पर ही निर्भरदटै। शिव आत्माओंके प्रति प्रेमके कारण दही 
सृष्टि करता है, इसक्एि यहां सृष्टि की व्याख्या प्रेमवाद द्वारा की जातीदटै, किन्तु 
प्रेममे किए गये कार्योम वाध्यता नहीं होती, इसमे कर्ता का स्वातन्त्र्य होता दै 
अतः शंव-सिद्धान्तमें भी सष्टि होना णिव के स्वातन्व्य पर निभरदटै। 

इन विशोषताओं कं अतिरिक्त दोनों दर्णनों मे पर्याप्त समानताए तथा विपमताए 
टै । एकं आभास्तवादी दर्शन टै तथा दूसरा यथार्थवादी दहै । यह महत्वपूर्णं भद होते 
हए भी दोनों दर्शानो प्रतिपाद्य की दष्टिसेसाम्यदट, जसे दानोंदही दर्शनो मे णिव को 
शक्तिरूपः, क्रियारूप, ज्ञानरूप, विश्वमय, विश्वोत्तीणं तथा पूणं स्वतन्त्र माना गया द 
जौर जगत्‌ के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। इन समानताओों तथा 
असमानताओंः कें आधार पर दोनों दर्शनों मे सामजञ्जस्य स्थापित किया जा 
सकता हे । 

दृष्टिकोण की समानता होने पर भी दोनों दशनो मे प्राप्त वंचारिकं विषमता 
के आधार पर काश्मीर शौव दर्शन को आगमिक परंपरा का ज्ञानमार्गी दशेन तथा षेव 
सिद्धान्त को भक्ति मार्गी दर्शन कटा जा सकता है । यह्‌ कहने का तात्पर्यं यट्‌ नहीं है 
करि काष्मीर शंव द्णनमे भक्ति का समवेण नहीं है अथवा शंव-सिद्धान्त ज्ञान- 
मीमांसा का प्रतिपादन नहीं करता, बल्कि यह करि काश्मीर एव दशन आगम की 
ज्ञान मीमांसीय व्याख्या करता तथा शेव-सिद्धान्त आगम की भक्ति मीमांसीय 
व्याख्या करता है । दोनों द्णनों की मान्यताओंका सर्वेक्षण करनेसे एेसा प्रतीत 
होता है किं काश्मीर शौव दर्शन के सिद्धान्तो का प्रतिपादनज्ञान को मूलम रख कर 
किया गया तथा शैव-सिद्धान्त को भक्ति पर आधारित संरचित कियागया। इस 

थन की पुष्टि दोनों दर्शनों की वचारिक-संरचना मे प्राप्त अस्षमानताओं (मतभेद) के 


- 


आधार परकी जा सकती टै 
काश्मीर शौव दर्शन मे सष्टि की व्याख्या टीकावाद द्वारा की गई है तथा शौव- 


सिद्धान्त में यह व्याख्या प्रेमवाद^द्वारा की गर्ईदहै। काश्मीर णैव दर्शनम एक ही 


१ शिव आत्माओंके प्रति भपनेप्रमके कारण ही सृष्टि करता दै, इसल्यि इसे 
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तत्त्व परमशिव की अवधारणा है, सृष्टि जिसकी ढीला दै तथा शौव-सिद्धान्त में तीन 
तत्त्वों ( पति, पशु, पाश ) कौ परिकल्पना है । तत्व विषयक अवधारणा के इस 
मतभेद के कारणही दोनों दर्शनोंके मागंदोहो जाते हैं। काश्मीरणशंव दर्णन का 
लक्ष्य शिव-ज्ञान प्राप्ति है जवक्रि शैव-सिद्धान्त का कक्ष्य शिव-सान्तिध्यकौ प्राप्ति 
है । णिव-जान प्राप्ति लक्ष्य होनेके कारण काष्मीर शंव दर्शन मेज्ञान पर जाग्रह 
विशेष दै तथा शिव-सान्तिध्य लक्ष्य होने से णैव-सिद्धान्त मे भवित पर विशेष आग्रह्‌ 
है । इक्त मान्यत्तो के कारणदटहौी काश्मीर शेव-दर्णन में शिव का हर कृत्य उसकी लीला 
है तथा शंव-सिद्धान्त मे शिव क्रा प्रत्येक कृत्य उसके प्रमकेकारणदहै)। 


कारमीर शेव दर्णनमें आत्मा ओौरशिव कामृल्तः विभेद नहीं \ शिव जव 
स्वेच्छा से मायाने युक्त होकर प्राणी ल्प ग्रहण करता हे; तव आत्मा मौर शिवका 
विभेद होता रै । इस अवस्था में आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप से अनन्निज्ञ रट्‌ता ट । 
यह्‌ शिव की वद्धावस्था है । कारमीर शेव द्णनमे इस अवस्था मे भविति का आभधान 
। आत्मा अपने मोक्ष के लि शिव की भक्ति करतादै। शिवके अनुग्रहसे उसे 
स्वल्प नान होता है। स्वल्प-ज्ञान टो जाने पर आत्मा णिवदहौ जाता) इसः 
अवस्थामें ज्ञान का महत्त्व टह) ज्ञानोदयदहो जाने पर भव्ति भी शिवके लीलामें 
ङ्पान्तरित हो जाती दहै । 


णैव सिद्धान्त आत्मा ओौर शिव दोनों को शाण्वत तत्व मानता दै । आत्मा ससीमदै 
ओर शिव असीम है । आत्मा अनादिकाल से आणव से आवृत्त अथवा संसिक्त हे । 
इस कारण अपने वास्तविक स्वल्प ओर णकतियों से अनभिज्ञ टै) आत्मा भी शुद्ध 
चेतन भ्वरूप है, उसके पास भी ज्ञान शक्ति, क्रिया शविति ओर इच्छा शक्तिटै परन्तु 
वे सीमित है । अपने मोन्न के चि आत्मा शिव पर आध्ितदठै। आध्ित होने के 
कारण भवित भावना का समावेण स्वाभाविक है । सवंशक्तिमान्‌ अखिलेश्वर परमशिव 
ही उसे आणवमल कै प्रभावे वचा सकता है । शेव-सिद्धान्ती यह्‌ कभी पसन्द नहीं 
करेगे क्रि उनक्रा शिवि किश्रीकी उपासना करे चाहे उपास्य स्वयं शिव हीक्योन 
हो । इसल्िि वे आत्मा को एक अलग तत्त्व मानते है। आत्मा एक स्वतन्त्र तत्त्व 
परन्तु वह अपनो हर कायं विधि के चि शिव पर आधित है। शेव-सिद्धान्ती शिव 
के परम पदमे क्रिसी प्रकार की कमी आने नहींदेते। आत्मा शिवके अनुग्रहसे 
स्वरूप ज्ञान कर लेता दै फिर भी सेवक ही कह्‌। गया है। आत्मा शिव के अनुग्रह से 
ज्ञानोदय के कारण ही स्वल्प ज्ञान करता है परन्तु इस्त अवस्यामे भी भक्ति का हास 
नहीं होता । यहाँ ज्ञान साधन मात्र है साध्य नहीं। भक्ति भत्माकी हर उन्नति 





प्रमवाद कटा जा सकता टे) 
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के मूकमें दहै ओर चरम अवस्थामें भी वनी रहती है। भक्ति की यह भावना शंव- 
सिद्धान्त के सम्पूणं दार्शनिक संरचना को प्रभावित करती टै । 


जान भावना का प्रावल्य किस प्रकार काण्मीर णैव द्गन को प्रभावित 
करता है ओर भक्ति भावना का प्रावल्य किञ्च प्रकार शंव-सिद्धान्त को प्रभावित करता 
टै, यह दोनों दशनो के सुष्टि-प्रक्रियाके क्रममेंदेखा जासक्तादहै। इस क्रम में 
सवेप्रथम शिव का स्वरूप निल्पण अतादहै। दोनों दर्गनो मे शिव को णद्ध चेतन होने 
पर भी आत्म चेतना से युक्त माना गया है । शिव को अनुग्रह्‌ स्वल्प दोनों द्शनोंमें 
माना गयारहे। शिव अपने अनुग्रह द्वारा आत्मां को मोक्ष प्रदान करता दै । 
क(फ्मीर शव दशनम सृष्टिशिव का स्टृज कायं वह्‌ सृष्टि करने के चि 
वाध्य नहींहै। वह्‌ चहितो सृष्टि नहीं भी कर सकता इस प्र 
अनुग्रह भी सहज कायं है । वह्‌ अपने अनुग्रह द्वारा स्वयं सिवल्ग्होता रह । यदि चह 
तो वह आत्मविस्मृति में ही रह सकता है । यहां अनुग्रह भी अन्ततः चखीलादही है जो 
किसो भावना से प्रेरित नहीं हो सकता । इस सन्दभं मे शंव-सिद्धान्त की स्थिति थोडो 
भिन्न है । शंव-सिद्धान्त मे सुष्टि एक दया-का्यं माना गयादटै। शिव अनूग्रह्‌ स्वरूप 
है । बह आत्माओों को अपने अनुग्रह द्वारा मोक्ष प्रदान करतादटै। वहां भी शिव 
सृष्टि करने के ल्ि वाध्य नहीदहै। वह चाहेतो सृष्टिनहीं भीकर सकतादै 
शौव-सिद्धान्त मे शिव प्रेम स्वरूप माना गयादटै । शिव आत्माओंकोप्रम करतादटै। 
इसप्रमकेही कारण वहु सृष्टि करतादटै। जिसकास्वरू्पदही प्रन वह अपने 
प्रेमियों पर अनृग्रहु करेगा ही । शोव-सिद्धान्त का शिव अपना हूर कायं जत्माओंके 
भ्रति अपनेप्रमके कारणही संपादित करतादहै। काश्मीर शौव-द्निमे शिवेके 
भ्रम स्वरूप पर उतना आग्रह नहीं है जितना णौव-सिद्धान्तमंदटै;प्रमण्न्ददो के वोच 
सम्बन्ध आपादित करतार । स्वयंकोहीप्रम करना कोई अथं नहीं रखता । 
काडमीर शौव-दणंन का शिव नितान्त अकेला है । इसपें ज्ञान हो सकतादट लेक्रिनप्रम 
जसी भावना नहीं । षौव-सिद्धान्त का शिव प्रेमसे ओत-प्रोतदटै। उसप्रमकरने के 
के चि आत्माहं । दो के वीच सम्बन्ध स्थापन भावनाओं के माध्यम सै ही होता 
ह । शिव ओर आत्मा के वीच यह भावनाप्रमकी टै जो भक्ति का मूर तत्त्व दै । 

शिव कौ स्वरूप सम्बन्धी यह मान्यता दोनों दशनो मेंसृष्टिके प्रयोजन को 
प्रभावित करती है। काश्मीर शौव-दर्शन के अनुसार सृष्टि में शिव का कोई प्रमोजन 
निहित नहीं है । सुष्टि शिव के आनन्द का सहज उच्छल्न है । शिव आत्मरमण के 
-न्यि सष्टि को अभिव्यक्त करता है। सृष्टि स्वयंके लि टै, इसल्ि कोई प्रयोजन 
निहित होन। उचित भी प्रतीत नदीं होता । शिव पूण सत्ता है, उस किसी भी प्रकार 
के कुछ ओर की आवश्यकता नहीं है जिसकी प्राप्ति वहं सृष्टि दारा करना चाहे। 
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यहां ज्ञान सावना का चरमोत्करषं है जहाँ शिवम चेष्टाका भी समावेश नहीं किया 
गया टै। काश्मीर शेव दाशंनिक्र अपने शिव के परम पदको वनाय रखनेके लिये 

सन्नद्ध टै! क्रिंसीभी प्रकारका चेष्टा या प्रयोजन शिव कौ सर्वोच्चिता में 
कमो ला सकता दै 1 शैव-सिद्धान्त में भी श्रव पर्णं सत्ता ह । परन्तु 
उनका दृष्टिकोण इसने कुछ भिन्न है। शेव-सिद्धान्त की सृष्टि सोदश्य द्रै। 
इसमें एक दिव्य प्रयोजन निहित है । शिव आत्माओंको प्रेम करता दहै 1 वह्‌ षष्टि 
दवारा आत्मा की भलाई करना चाहता है । वस्तुतः आत्माके मोक्न केकिएही वह्‌ 
सृष्टि करता है । आत्मा आणवमल से ग्रस्त होने के कारण अपने मोक्ष के लिए प्रयास 
भी नहीं कर सकता । वह्‌ अत्यन्त असहाय है । शैव-सिद्धान्त का शिव जो प्रेम स्वरूप 
ठै, आत्माओं का कष्ट देख नहीं सकता । वढ> सष्टि द्वारा उन्हं सभी अपेन्लित सामग्री 
प्रदान करता है, यथा-इन्द्रियो से युक्त शरीर ओर जगत्‌ 1 यदि श्व आत्माओंकी 

सहायता न करे. उससे प्रम सम्बन्धन रखेतो उसमे आस्थाभीनही रखी जा सकती । 
भकिद साधना में आस्था प्राथमिक आवश्यकता है। सामान्यतः व्यक्ति में ईपए्वर के 
प्रति आस्था तभी आती है जव वह अपने को असहाय पाता दै ओर उत्ते आणाकी 

किरण ईश्वरम दिखाई देती दै, जो उसकी सहाया कर सक्तादै। भक्ति 
भावना का आरम्भ यहीसेहोतादटै। यह्‌ भी एकतथ्यटहै करि त्रिना आस्या के ज्ञान 
प्राप्त भी नहीं किया जा सकता । शंव-सिद्धान्ती इस तथ्य को अच्छी तरह समदते 
है; इसलिए उन्होने शिव को परम उदार ओर आत्माओं का सहायक मानाहै। 
इसत महान्‌ वात ओौर क्या हो सक्तं टै जहां सम्पूण सृष्टि ही आत्माओं की सहायता 
केच्एिकी गहं है। शेव-सिद्धान्त का यहु विचार उसे अन्य द्णंनों स विशिष्टता 
ओर छोकप्रियता प्रदान करता दटै। 
सष्टि का प्रयोजन सम्बन्धी यह विचार दोनों दशनों मे जगत्‌ सम्बन्धी विचार 

को प्रभावितं करतादै। काश्मीर शवं दशन में जगत्‌ शिव की अभिव्यक्ति टह । स्वयं 
शिव ही जगत्‌ खूप में अभिव्यक्त है । इस प्रकार जगत्‌ शिवमय दहै । शिव अपने आनन्द 
के लिए सृष्टि को अभिव्यक्त करता है, इसलिए जगत्‌ आनन्द स्वल्प है । सामान्य अर्थं 
मे इसे शिव के आनन्द अथवा भोगकी वस्तु कहाजा सकता है! शेव-सिद्धान्त मे 
शिव जगत्‌ की सुष्टिकरतादै। यहां भी जगत्‌ भोग की वस्तुहै परन्तु यह्‌ भोग 
मात्र आनन्द के च्एिनहींटै ; इसभोगमे भी एकर दिव्य प्रयोजन निहित है। जगत्‌ 
आत्मा के च्िए साधन है, अभीष्ट नहीं 1 आत्मा जगत्‌ के भोग द्वारा अनुभव प्राप्त करता 
है । यह जगदनुमव उसे मल्परिपाक की अवस्था मेले जाता है, जिस अवस्था में उसे मोक्ष 
की प्राप्ति हो सकती टै। जगत्‌ का निषेधन तो काश्मीर शेव दशन ही करता है ओर 
न शंव-सिद्धान्त ही । दोनो ही जगत्‌ को ग्राह्य करते हँ परन्तु कुछ भिन्न अथंमें। 


काश्मीर शंव दशन का जगत्‌ ग्राह्य है क्योकि वह्‌ शिव रूप दै। शंव-सिद्धान्त काः 


१९० णंव-सिद्धान्त दर्शन 


जगत्‌ ग्राह्य टै क्योकि वहु अभीष्ट का साघधनदटहै। काश्मीर शैव दर्शने शिव ओर 
जगत्‌ का तात्विक अद्धेत है । शैव -सिद्धान्त में शिव ओर जगत का सम्बन्ध अद्वैत है । 
शिव जगत मे अन्तभमूतदै। यहाँ भीः दोनों की मान्यताओंमे अन्तर उनमें ज्ञान 
भावना गौर भक्ति भावनाके प्रावल्यके कारण दहै । काण्मीर जौव दशन यें शिव- 
जगत्‌ सम्बन्ध सत्तामूकक अथ रखता है । शिव की सत्तासे अकण कोई अन्य सत्ता नहीं 
हो सकती, इसलिए जगत्‌ शिवमय है । परन्तु शिव अत्यन्त व्यापक ह । बहु केवर जगत्‌ 
में ही अभिव्यक्त हो कर नहीं रह सकता । वह जगत्‌ सेपरे भी है इसच्एि जगत को 
शिव का आभास मान लिया जात्ताटहै। शौव-सिद्धान्तके णिव की सत्ता जगत्‌ से 
भिन्न टै ' वह जगत्‌ सेपरे टै। विना जगत्‌ से सम्बन्ध स्थापित करिए बहु आत्साका 
हित साधन नहीं कर सकता । इसलिए वह्‌ उसी समय जगत्‌ मे अन्तनूत ध्ीद्ै। 
दोनों दशंनों में शिव को जगत्‌ में अन्तभूत माना गया द परन्तु शिव की अन्तर्याभिता 
के कारण भिन्ने । काण्मीर शौव द्णन का शिव जगत्‌ मे इसलिए अन्तभूति दहै 
क्योकि जगत्‌ उसका आभास दहै । उसमे अलग होकर जगत अस्तित्वयें नटीं रह 
सक्ता । शौव -सिद्धान्त का शिव आत्मा के प्रति अपनेप्रेम के कारण जगत्‌ मे अन्त- 
भूत दहोतादै। क्णमीर णेव देर्णेन के शिव के लिण अन्तर्यामिता एक ज्ञानमीमांसीय 
वाध्यना है। णंव-सिद्धान्त के शिवके लिए इस प्रकार की वाध्यता नहींदहै) चहु 
चाटेतो जगत्‌ से अपना कोई भी सम्बन्ध नहीं रख सकता । परन्तु अपने प्रेमके 
कारण वहु जगत्‌ की सृष्ट करता है। अतः जगत्‌ मे अन्तभत होना उसके स्दल्पमसें 
ही निहित ढै। यहां भी शेव-सिद्धान्ती अपनी भवति करा मागं प्रणस्त रखते टै 
जगत्‌ मे अन्तभ्‌त होनेसे शिव का अनृग्रह॒ आत्माको वरावर मिलता रहता ॐ 
कश्मीर णेव दशेन का शिव मोक्षके समय अनुग्रह्‌ करतार जो शक्तिनिपात कहा 
जाता है। शंव-सिद्धान्त काशिव हर समय अनुग्रह करतार । काश्मीर शैव दर्शन 
का णिव अपने अनुग्रह द्वारा स्वयंकोही मुक्त करतादटै। यहां मोक्ष भी उसकी 
खीला ही है । शैव-सिद्धान्त काः शिव अपने लिए कोई कायं नहीं करता, वह अनुग्रह 
द्वारा आत्माओं को मक्त करता है । इस मान्यता से भी शेव-सिद्धान्त मे भक्ति 
भावना को प्रेरणा मिलती है । 
जगत्‌ सम्बन्धी विचार में निहित तततव दोनों दर्शनों के कारणता सिद्धान्त को 
प्रभावित करते है जिसपर दोनों दर्शनों की सम्पूर्णं सृष्टि प्रक्रिया आधारित दै 
कादमीर शव दर्शन का शिव ही अकेले सव कुछरहै, इसकिए वह जगत का निमित्त 
ओर उपादान कारण दोनोंहै। जगत्‌ के उपादानके किए शिव किसी अन्यकी 
अपेक्षा नहीं करता, इसलिए स्वयं को ही उपादान रूपमे प्रयोग करता है । शैव- 
“सिद्धान्त का शिव भी सृष्टि का सव कुठ है परन्तु स्वामित्वके अथेमें। बह सभी 
"कुछ का स्वामी है । उसक्रे नियन्त्रण मे सारी सृष्टि प्रक्रिया संपादित होती है। शेव 


। १११) 


उपसंहार १९१ 


सिद्धान्त का शिव जगत्‌ का केवल निमित्त कारण है। शौव-सिद्धान्ती शिव को जगत्‌ 
जेसी वस्तुका उपादान नहीं मान सक्ते । क्योकि इस प्रकारकी धारणा उनकी 
भक्ति भावना के प्रतिकूल होगी । शैव-सिद्धान्तमे जगत्‌ का उपादान कारण माया 
हैँ । शिव की शक्ति माया को उपादान रूपमे प्र्ुक्त कर सृष्टि करती दहै 1 जगत्‌ 
को शिव से अभिन्न प्रतिपादित करनेके ल्एिही काषमीर शैव दर्शन शिवकोही 
उपादान कारण मानता । किती अन्य को उपादान कारण मानने स ज्ञानमीमांसीय 
द्ष्टिमें इस अभिन्नता मे अन्तर अथवा कुष्ठ कमी आ सकती शौव-सिद्धान्त में 
यह्‌ अभिन्नता शिव की अर्ल शक्तिद्धारा कायम रवी जातौ । काश्मीर शेव 
दर्शन का शिव ही स्वयं को सुष्टि के विकास तत्त्वों मे अवतरित अथवा विकसित 
करता दै शोव-सिद्धान्तमें सृष्टिका सम्पूणं विकास मायासे होता 1 शिव सृष्टि 
तत्वों मे अन्तभूत टोतादहै। काडमीर शैव दर्शनम ज्ानमीममांसा की पराकाष्ठा 
जहां सुष्टि-विकरास के सम्बुणं तत्व णिव दही दहै । शैव-सिद्धान्त मे भक्ति भावना की 
पराक्ताव्ठा है जहां सष्टि-विकास् के सम्पूणं तत्त्वों मे शिव अन्तभत हे, किन्तु उसका 
किसीभी प्रकार का अवरोहण नहीं होता । परमशिव का किसी प्रकार का अवरोहण 
उसकी सर्वोच्चितामें कमीला सकताटहै जो एक भक्त कः कभी मान्यनहोंदहो 
सकता । 


[क 


काण्मीर उौव दर्गनमें शिव स्वयं को सृष्टि तत््वोंमे अभिव्यक्त करता; जो 
ज्ञानमीमांस। के लिए उचित है । शैव-चिद्धान्त का शिव सृष्टि का नियन्त्रण कृरताटे 


जो स्वामित्व का योतक लि एक उपास्य के लिए आवश्यक ट्‌ । 
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काश्मीर शेव दर्शन ‡ मूल सिद्धान्त 
डां० कौलाश पति सिश्न 


प्रस्तुत पूस्तक में काथमीर शंव दशंन का महत्व स्पष्ट करते हुए उक्षके मूल 
सिद्धान्तो की रूपरेखा प्रस्तुत कौ गई है । इसमें काश्मीर शंव शास्त्र कौ रूगभग 
सभी मुख्य अवधारणाएँ विवेचित हुई हँ । काश्म।र शैव दर्शन का अन्य दर्शनो; 
विरेषतः अद त-वेदान्त एवं शैव-सिद्धास्त से तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया 
. गया है । क्मीर शैव दशंन के कतिपय सिद्धान्तो के विषय मं विहनोमे भीजो 
~ अस्पष्टता एवं संदिग्धता टै उसे इस पूस्तक मँ काफी हद तक दूर क्या गया हे 1 
विषय के प्रतिपादन मे सम्बद्ध प्रश्नों का अच्छी तरह विश्लेषण किया गया ह एवं 
उनका तकं्षंगत स्वरूप प्रस्तुत किया गया है । ¦ 
इस पुम्तक मे आगमिक दशंन की विशेषता, काश्मीर शौव दर्शन का 
परिचयात्मक इतिहासं तथा साहित्य, जान-मीमांसा, कारणता, शिवशक्ति स्वरूप, 
शिव का सृष्टि से सम्बन्ध, आभासवाद, स्वातन्त्यवादः अशुभ की समस्या 
( एष्णणलण ग ए] ), वाक्‌-सूष्टि, सृष्टि-क्रम ( चत्तो तत्त्व ) अत्मा, 


` बन्धन तथा मोक्ष मादि का विवेचन किथा गया दहै। 
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